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यह छोरो पुत्तक उन किताबों में से जा हिन्हु त्तानी पाठ- 

_ | शालां आर विद्यार्थियों के लिये लिखो गई हे दूसरी है इसो 

| लिये ak पहिले मुख्य कर हित्दुस्तान का ओर फिर उसके बाद 

झाया के ओर मुलको और ब्रिटिश gat का वयान किया गया 

है। भूगोल को पहिलो किताब को तरह यह किताब भो पश्चिमात्तर 

` देश व अवध के हल्काबन्दी व मिडिल wai के लिये नियत 
। की गई 


_ ॥» हिन्दुस्तान के Gent हिस्सा का वणन ता पहिली किताब में 

दा चुका हे इस किताब में उसके प्राकृतिक भूगोल का बयान 
संक्षेप में किया गया है । ग्रतण्व इन दे।नां किताबों मे मिला कर 
ania दुनिया के व्यत्रहारिक भूगोल भोर थोड़ा सा हिन्दुत्तःन के 
>प्राकृतिक भूगोल का वर्णन है ॥ 


a इल किताब के! अच्छो तरह पढ़ाने के लिये इतके साथ एक 
उत्तम भूगोल Sanat का होना अत्यन्त आवश्यक है AT सव 
ह महदाद्वोपां के प्रग अलग वड़े बड़े नकृशे भो उपये।गी हागे ॥ 
इलाहाबाद स हिल 
माचे सन्‌ १८८९ Fo 


ह 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aq 
39 


lM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


na L EA PIDA E ot Td 


__0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0 
| नाहः “ता NT यति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch 


Bey og and eGangotri 
१. | em 


“ 


1a त्र ae 
स चो प. ॥ २५.66 


+~ 


. . 
ld 


संख्या विषय 


१ - विशेष परिभाषा 
२--महाद्वोप और महासागर 
३--ठुनिया का AAU ... 4 
४ -महाद्वापें ्रोर महासागरे। के क्षेत्रफल ... 
५--प॒शिया ग 
i ग्रार नदी ... 
६ एशिया के पहाड़ आर नदा . 
७--एंदिया के मुल्क और लाग Gree 5 
८--हिन्दुत्तान के तीन स्वाभाविक हिस्स और उनक 
प्राकृतिक अवस्था ... ae 


\ 
k 
y 
| 
| fj 
| २--द्क्षिणी ्रोर मध्य हिन्दुस्तान... 
| gg उत्तरी हिन्दुस्तान का मैदान ... 
११- उत्तरी हिन्दुस्तान के पहाड ... è 
| 
| 


१२-हिन्दुस्तान की आब हवा च ऋतुओं का वरून ... 

१३- हिन्दुस्तान कौ पैदावार... 

१४--हिन्दुस्तान के जानवर .** 

१५--हिन्दुल्तान के आदमी ... 

हिन्दुस्तान के छीप A र 

HIS १६- न्दु an गल | $ i 
ह | १७- इन्दाचीन ओर पूवा ह डु 
त 
| 


॥॥ 


Se Snes पे जद - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
RE S 


सख्या: . विषय पृष्ठ 
१८--वोन घोर जापान ... ... = “० BR 
१९--एशियाई रूस p: a. A ee ee घर 
२०--पश्चिमो Ae मध्य एशिया le R H 
२१--एशिया को्राब हवा... क अक नम ५६ 
२२-यूरोप -... Se ee sc em ls 
२३--ब्रिटिश द्वीप SER YE. 7 #1 ६५ 
२४--यूराप के प्रार मुल्क... ... ल्‍ --- ३ 
२५--आफ़रिका ... ००५ 5 i iE ८२ 
२६--उत्तरी ग्रामेरिका ... Be re YS: ९१ 
२७- मध्य शेर दक्षिणो आमेरिका ..,. ... ... १०० 
२८--प्रास्टे लिया Hz साथ सो ग्राइलंड्स ( दक्षिणो- 

सागर के ZiT)... RR काय ,.. १७५ 


Kang | Goll ection, Haridwar 


| zg Me 


भोला झि 


150677 


सगोछ की दसरी किताब 


~ 


हन्दस्तानी पाठशालाओं के लिये 
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१-विशेष परिभाषा 


( उदाहरण पहिले नक्शे में देखा ) 


(१) स्टेपोज-यूराप के अभ्निक्रोन में Riz एशिया में उन लम्बे 
Ar मेदानां का कहते हैं जो agar ऊंचे We बिना वृक्ष के हें ॥ 

(२) छ्वेटो-पृथिवी के उस हिस्स के कहते हे जो लम्बा 
ग्रेड़ा समथर ग्रार कुछ ऊंचा eT ॥ 

(३) चोटी, शिखर या श्ट॒डू-ऊंचे पहाड के सिरे का 
कहते = ॥ 

(४) घाटो या तराई-पद्दाड या पहाड्यांकेबोच की नोचो 
भूमि के कहते हैं ॥ 

( ५ ) ग्रोसिस-रेगिस्तान या ऊलर के मध्य के उपजाऊ भूमि 
के कहते हैं ॥ 

(६) दलदलछ-उस नोचो प्रार तर भूमि को कहते हें जो 
कभी कमी पानी से ढको रहती है ॥ 

(७) प्रस्तरोप या राख-उस भूमि का कहते हे जा समुद्र मै 
निकली हुई रहती है ॥ 

(< ) प्रोमोंण्ट रा-पथरीले ग्रेरर उभड़े हये अन्तरीप के। कहते हैं॥ 

(९ , छाप समूह या मजमउल्‌ जजायर-छारटे Bz टापुओं के 
झुण्ड का कहत हें ॥ 
` (१०) उद्गम या निकास-नदी के उस खान का कहते हें 
जहा स aa निकलता हे ॥ 
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(११) दहाना या खङूम-नदी के उस विभाग को कहते 


जहां वह समुद्र मे मिळती है ॥ 


(१२) नदी की घाटी या तराई-उतनो भूमि को कहते है 
जितनी दुर में नदो का गानो बहता है ॥ 

(१३) नदी का तट या किनारा-उस भूमि के कहते हैं जे 
नदी के दोनों तरफ हातो है ॥ 

(१४) दाहिना किनारा या तट-उस भूमि के कहते हैं जो 
उस आदमो के दहिने तरफ़ हातो हे जो नदो के बहाव की ओर 
मुंह करके खड़ा हाता है ॥ 

(१५ ) बांया किनारा या तट-उसी आदमी के बांये ओर 
को भूमि के कहते हे ॥ 


-agga और महासागर 


(१) पहिलो किताब में हमलाग हिन्दुस्तान के बारे मे कुछ 
पढ़ चुके हैं कि वह टापू को तरह बिलकुल अलग नहीं है, बलकि 
फरिया के बड़े महाद्वीप का एक हिस्सा है | महाद्वीप gaat 
के उस feta को कहते हे जिसमें बहुत से मुल्क हां | लेकिन 
इस बात में लोगो को राय भिन्न भिन्न प्रकार की है कक पृथिवी के 
कितने हिस्से का महाद्वीप कहना चाहिए। दुनिया के संपूर्श भू 
का बयान करने में बाज भूगोल वालों ने केवल पश्चिमी Me gat 
दे हो महाद्वीप के नाम लिये हे जा बहुधा नई ग्रोर पुरानी दुनिया 
के नाम से पुकारे जाते हैं । पुरानो दुनिया में यूरोप, एशिया 
आर Ah स्थल के तोन बड़े टुकड़े हें जो एक Tar से मिले 


डफ है आर जनका कुळ [हिस्सा सभ्य लागो का बहुत दिनों स 


मालूम था । स्थल का एक दूसरा बड़ा हिस्सा जो Wee ल्या 
कहलाता हे ATT बड़ाई में युरोप के बराबर हे इसोमे गिना 
जाता है, यह एशिया से बहुत दूर नहों हे । नई दुनिया म उत्तरी 
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मार दक्षिणी आमेरिका हें । ये चार सा बरस से पहिले पुरानी 


दुनिया के लोगों के मालूम न थे ॥ 


( २) लेकिन लोग बहुधा एशिया, यूराप आ फ्रिका, आमेरिका 
और आस्ट लिया को महाद्वीप कहते है आर इस तरह पर हर एक 
का महाहाप कहने से दुनिया म पांच महाद्वीप हाते है | इनके 
सिवाय डनिया के ग्रार सूखे स्थला का टापू कहत ह ॥ 

(३ ) एृथियो को शेष भूमि महासागर के पानो स ढकी हुई 
है। यह महासागर संपूणा द्वीपों आर ऊपर कह हुए महाह्वापों का 
घेरे हुए है ग्रोर बाज जगहों में स्थल मे घुस गया हैं | महासागर 
का चह हिस्सा जो HS या AIS US के कारण अपने बाकी हिस्सा 
से अलग हा जाता है समुद्र या सागर कहलाता हे। जब सागर 
का मह चोडा हाता है ते उसका खाड कहते हे जैल बंगाल की 
खाडी का म ह जा एशिया के दक्षिण में है समुद्र का तरफ़ फैला 
हुआ है ॥ 

(४ ) महासागर सब जगह लगातार फैला हुआ है जिसके 
विभाग केवळ कल्पित रेखाओं स हा सकते हे । इनम स एक 
हिस्सा जा लम्बा ग्रेर दूसरे स कम चाड़ा है ग्रा जिसके पक 
अगर ग्रामेरिका, और दूसरी ओर यूरोप ओर ग्राफ़का ह, अट- 
zifra महासागर कहलाता है। दूसरा जो उसस अधिक चाडा 
हे ac जिसके एक ओर ग्रामार का श्रोर दसरी ओर एशिया ATT 
आस्टो लिया हैं, पासिफ़िक महासागर के नाम लि पुकारा जाता 
à तीसरा हिस्सा जा एशिया के द क्षण MIRRI AIT NIET - 
किया के बीच में है, हिन्द का महासागर कहलाता है । इतके सिवाय 
दा are महासागर हें-पक ता वह जो पृथिवी के उत्तर AIC उसके 
चारे तरफ फैला इंग्रा हे MTC यूराप, एशिया Hic उत्तरी आमे- 
रिका के उत्तरी तट के तर करता है आर उत्तरा महासागर 
कहलाता है A दूसरा वह जा पृथवो के aigu ओर उस 
चारा तरफ फैला gur हैं ग्रेर दक्षिणी महासागर के नाम ख 
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पुकारा जाता है । पृथिवी का वह हिस्सा जहाँ पर यः दाने 
महासागर स्थित हे इतना as हे कि महासागरो का पानी कई 
महीनों तक जमा रहता है जिसके सबब से इन महासागरों में 
जहाज दूर तरु नहीं जा सकते | यही कारण हे कि हम लोग इन 


दोनों महासागरां का हल बहुत कम जानते हैं । इस तरह पर जैले +. 


पांच महाद्वोपों के नाम हे वेले ही पालिफिक, अट लांटिक, हिन्द, 
उत्तरी प्रेर दक्षिणो पांच महासागर हैँ पासिफिक महासागर 
उतना बडा है जितना कि dire सव महासागर मिल के हैं । 
चेततोय-१-एशिया,यूरोप,ग्रा फिका, आमेरिका ग्रोर. AIS लिया 
यह पांच महाद्वीप हैं ॥ 
२-महासागर, सागर ग्रेर खाडी की परिभाषा ॥ 
३-प्रटलांटिक, पासिफ़िक, हिन्द, उत्तरी ग्रोर दक्षिणी 
यह पांच महासागर Ë ॥ 
३-दुनया Bl नक्शा 
5 ° A ~ ~ = 
(१) संपूण महासागर ग्रार महाद्वीप उस छोटे नकरो में जा 
fi ~ >. दि 
इस किताब मं लगा हुआ है या स्कूल के बड़े नक़शे में दिखलाई 
an । पृथिदी गोळ हैं इस लिये उसका सं पूर्ण स्वरूप URET नकरो 
मे agi दिखलाई दे सकता । waua उसके संपूण स्वरूप के 
दिखलाने के लिये उसके! बीचो बीच से कल्पित दा बराबर 
हिस्सां या गोलाद्धां मे विभाजित करके दर एक गोलाद्ध को 
शकल faq? समतल पर बनाते हे । इस तरह पर हर एक 
गोलाद्ध को सूरत जैसा कि तुम नकरो में देखते हा TAR तरह 
हा जातीहे॥ 
(२) बे देने! हस्रे S a 
हे ) भं At हिस्से जिन में डुनिया इस तरह पर विभाजित 
डु i Tal र पश्चिमो गोला" कहलाते हे । पश्चिमो गोलाद्ध 
शवाय TAT प्रार दक्षिणा आमेरिका ग्रेर थाड़ा सा एशिया 
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के टुकड़े के स्थल का और कोइ बडा हिस्सा नहा हे । पूर्वी 
गालाद्ध में gta, आफ्रिका, आस्टे लिया और शेष संपूणा 
एशिया हें । हाल के संपूण जद्दाजी Me नकशा बनाने वाले 
लोग इंगलेंड Me यूरोप के और cai में पैदा हुए हे, naaa 


rere के साथ पूर्वी aire पश्चिमो शब्द इन्हा के ख्याल से 


लगाए जाते हें । यदि तीन या चार सै बरख से पहिले apar 


बनानेवाले लाग चोन में रहते होते ता आमेरिका पूर्वी गालाद्ध 
में मरोर यूरोप पश्चिमी गोलाद में कहा जाता, अर्थात्‌ वह 
गैललाद जिसमें आमेरिका है यूरोप के पश्चिम में हाने पर भो 


चोन के पूवं ही À sarar है ॥ 


(३) गालाद्ध का नकृशा NÈ को उसके केन्द्र में देकर 
किसी तरफ़ के काटने स बन सकता है | यदि गाला भूमध्यरेखा 
के बरावर काटा जायते! नक॒शे के देने टुकड़े उत्तरा Me 


| दक्षिणी गालाद्ध कहलावेंगे | इगळस्तान के ARA कान को एक 


a! 


गालाद्ध का केन्द्र मान कर गोले के काटने से दुनिया का संपूरणं 
स्थळ उसो गालाद्ध मे ग्रा जायगा Are दूसरा गालाद्ध संपूण के 
लगभग पानो से घिरा रहेगा ATE लिया are थे डा सा हिस्सा 
दक्षिणी आमेरिका का पानी के गालाद्ध मे होगा Ar बाकी 
महाद्वोप खल गे।लाद्ध में, जिसका केन्द्र इंगलत्तान में किसा 
जगह पर होगा । याद रहे कि स्थल गे लाद्ध म बिलकुल जमीन 
हो नहीं रहेगो बल्कि आश्वे के लगभग वह पानो से घिरा रहेगा। 
इस किताब में बड़े aml के नीचे किनारे पर जा छोटे छारे AHA 
हैं वह दुनिया के ऐस ही दो हिस्सों के हैं Me जा बीचवाले 
रेखाओं के ऊपर प्रौर नोचे के fati पर हे वह उत्तरी और दक्षिणो 
SUS पास के मुल्क के हैं, लेकिन वे पूरे गे.लाद्ध नहों हैं | 
ऊपर लिखे हुए Riazi में शिवाय दुनिया का गोलाद्ध में विभा- 
जित करने के ग्रार भा कायदे हे जिनमें से कुछ ता सुक्ष्म येर 
कुछ स्थूल हे ॥ 
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A CR) 
| चेतनीय-१-डुनिया के दे। गोलाद्ध में तकूसीम करने का कायदा] 
| २-पूर्वी र पश्चिमो गालाद्ध के देशों के क्रमशः नाभ ॥ | _ 
वो 2 
है gfe 
NN SS, ` f = 
i -महाद्वोपां और महासागरों के क्षेत्रफल | इल 
| ॥ ० x = ‘ST 
(१) पृथिवो के संपूण सतह का क्षेत्रफल उन्नीस कराड इस्‌ 
सत्तर लाख बर्ग मोल के लगभग है जिसमें से १४ या १५ करोड़ है. 


| बर्ग मोल के लगभग पानी हे MC पांच करोड़ से अधिक स्थल है । 
इस तरह पर स्थल संपूण पृथिवो के कंचल चौथाई से कुछ क 


T र» 
अधिक है | 
है ॥ fw 
(२) महाद्वोपां > क्षेत्रफल aaa नोचे लिखे इण हैं- a 
एशिया १ कराड ७० लाख बर्ग मील 
आफ्रिका १ करोड़ २० लाख ,, 
उत्तरी आमेरिका ८० लाख ,, x 
॥ दक्षिणी आमेरिका ७० लाख ,, | 
[i यूगाप ४० लाख ,, 
। आस्ट्रेलिया ३० लाख ,, हि 
RAIA का यागफरु ५ कराड १० लाख ., | - यू 
| क सल 
| ( ३) पांचां महासागर नाचे लिखे हुए प्रथिवी के क्षेत्रफळ | कृ 
f का घेरे हुए हैं: -- | 
S २? ८5 Í z 
। पालिफिक महासागर ६ करोड़ ७० लाख बग मोल | स 
अटराटक 19 ३ कराड ५० लाख ,, g 
॥ ह्न्दि » २ RÈI So लाख ,, Pe x 
| उन्ती 1) 5७ ॐ 5, ५० लाख ,, .. Ý 
| दक्षिणा ११ ५० लाख ,, i 
j का ळी स 1100 
l O महालागरों का योगफल १३ करोड़ ७ लाख ,, x 
i = { 
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हट (४ ) महाद्वीपां Bre महाखागरों का क्ेंत्रफल AGA से 
| केवळ ग्रठारह करोड WT लाख वर्ग ais हाता है, लेकिन सं पूरा 
है पृथिव! का क्षेत्रफल उन्नीस करोड़ सत्तर लाख बर्ग मोल है | 
| इसका कारण यह है कि महासागरैँ के क्षेत्रफल मै रूम ऐसे 
| सागर जा बिलकुल जमीन से घिरे हुए हैं शामिल नहा हैं म्र 
(So gay तरह दक्षिणी wa ग्रार उन द्वीपो की जमीन जा इधर उधर 
ड़ | है मद्दाद्वीपां के क्षेत्रफल में शामिल नहीं को गई है॥ 
` (५) अब हम हर एक महाद्वोप का हाल अलग अलग बयान 
छ sth और प्रारंभ उस महाद्वोप से करेंगे जिसमें हिन्दुस्तान 
स्थित हे ॥ 
चेतनीय-१-पृथिवी के सतह में संपूर्ण जल व स्थळ का क्षेत्रफल I 
२-हर पक महाद्वोप का &त्रफल अलग त. 44.८ | 


jee y— एशिया i र i 150677 


(१) इस महाद्वीप के उत्तर मै उत्तरी महासागर, ९1८ # 

। हिन्द महासागर, पूय मे पासिफिक महासागर श्र पश्चिम म 

_ | , यूरोप, काला सागर, रूम सागर AT लाल सागर हैं | रूम आर 

— टोळ सागर के बोच में एक पतला टुकड़ा स्थल का ४ जा स्वज 

ल | का डमरुमध्य कहलाता हे हरर एशिया का आफ्रिका से मिलाता हे, 

! लेकिन अब उस डमरुमध्य को काट कर नहर बना दिया है जा 

|. स्वेज की नहर कहलाती है। एशिया यूगेप से मिला हुआ उसके 

| ' संवूणे लम्बाई तक चला गया है, उनके बीच में काई स्वभाविक 
। सीमानहांहे॥ 

(२) तैभी एशिया और यूरोप के बोच काला सागर से 


k 


ल 


| : a Ñ 
O सागर के उत्तरी किनारे से युराल पहाड़ म युरार नदी. के 


ना निकास तक Ae फिर वहां से उत्तर ओर युराल पहाड़ के बरा" 
| 
a” 
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बर उत्तरी महासागर तक सोमा नियत को जाती है | ईशान 
कोन में बेहरिंग का मुहाना जे पासिफिक महासागर को उत्तरी 
महासागर से मित्रता है, एशिया का आमेरिका से जुदा करता हे॥ 


र X व्र 
हा तसा गर र्र 
CERN ji fas GF 


a fe 


Bede 
Ne 
2०722 
छ 


A 


EN 


z ` खडे Nore) 2 


AZ 


à (३) सबसे बडो लकोर एशिया के बोचा बीच उत्तर से 
दक्षिण को सैपेरिया में चिल्दूसकिन अन्तरीप से मलाया प्रायद्वोप 
मे सिंगा पुर के निकट रूमानिया अन्त ऐप तक खाँचो ज्ञा लकतो 
ह जिसको लम्बाई ५३०० मोल के लग भग है, और पूर्व स पश्चिम 
का सबसे बड़ी लकोर वह होतो है ज्ञा एशिया माइनर में बाबा 
चन्तरोष से कोरिया दे; पूर्वा fat तक खाँचो जाती है । इसकी 
भी लम्बाई ५,३०० मोळ के लगभग ÈI ory 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(210) 


Ta | (४) स्थल का कोई हिस्सा जे आधे से अधिक न कि कुल 
री. पानी से विरा हा magi या जजोराजुमा कहलाता है । एशिया 
ह) , के दक्षिय मे तीत बड़े बड़े प्रायक्गीप दक्षिण ओर हिन्द महासागर 
| मे निकले हुए है | पञ्चिपी जो अरब का प्रायद्वीप कहलाता है 
/ पश्चिम में लाल सागर आर ya में ईरान को खाड़ी और अरब के 
मुद्ग से घिरा gar है। चीच मै हिन्द का प्रायद्वीप हे जिसके : 
पश्चिम में अरबका समुद्र आर पूव में बङ्गाल की खाड़ी है। 
तोसरा TIT गङ्गा के उस पार का हिन्द, फ़र्द्र-इण्डिया या 
इल्दो चाइना कहलाता है | इसके पश्चिम में बङ्गाल को खाड़ी MT 
पूर्व में चान का समुद्र है। उसका दक्षिणा हिस्सा जो बहुत 
लम्बा और ag होकर भूमध्य रेखा के पास तक चला गया है 
मलाया प्रायद्वाप कहलाता È ॥ 


(५) एशिया में are भो कई एक प्रायद्वोप हे जिनमें बहुत 
॥ खे ऊपर लिखे प्रायद्वोयो को तरह दक्षिण ओर निकले हुए है; 
T उनमें से मशहूर कारिया, चीन के ई श.न केन में प्रार कम्सका- 
। टका पूर्वो सेवेरिया से gt एशिया माइनर भी प्रायद्वोप है जो, 
पश्चिम की तरफ़ निकला डुआ हैं और रूम सागर AT काळा 
| सागर के बीच में है । सैबेरिया में भो कडे प्रायद्वीप ह जो उत्तर 
। शोर उत्तरे महासागर मे चले गए हं, लेकिन सद्‌ व्क मे हाने 
| कृ कारण बहुत ही कम ्राबाद हैं; इसलिये वे किसी फायदे के 
| नहा है || 
| (६) पाया के सम्बन्ध में बहुत से द्वोप हे । उनमें से कुळ 
तो बहत glaze are कुछ दुनिया के बड़े बड़े द्वोपों में से हें । 
पश्चिम ओर रूम सागर में साइप्रस का बड़ा छीप है | अरब के. 
समुद्र मे लक्षद्वीप ग्रेर मालङ्कोप, बङ्गाल को खाडी मे सरांद्वीप 
अडमांस, कोकावार ओर Ha के किनारे पर के बहुत से छोटे. 
रे द्वोप हें ।इन्दोंजाइना के दक्षिण और ya में पूर्वी द्वापसमुह के 
घड़े वड़े द्वो हैं, जिनमे से मुख्य मुख्य बे।निये।, खुमात्रा, जावा और 


J 
r 
| 
j 
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फ़िलोपाइन्स हैं । बानिया के पूर्ब में सोर बहुत से द्वीप है जिन- 
में से बाज़े बहुत बड़े हे लोकन उनका सम्बन्ध एशिया को अपेक्षा 


are लिया से अधिक है | चीन के दक्षिण श्रार पूर्व में हाईनान 


Bre nrar दे बड़े आर कई छाटेछाटे ATT । के।रिया के 


पूर्व मै एक बडा मोर मशहर द्वोपों का समूह है जिन खे, जापान १ 


को सलतनत वनो इई है ॥ 


जापान के उत्तर में सखालियन ओर क्यूराइल हैं आर कम्स- 
काटका से आमेरिका तक अव्यूशियन के द्वीप चले गए हैं ॥ 


(७ ) पासिफिक महासागर का वह हिस्सा जिलके BT: 
शियन का द्वोप समूह घेरे हुए है बेहरिङ् का समुद्र कहलाता हे, 
जिसको क्यूराइळ अलग करता हे। ओखटस्क्‌ का समुद्र, आर 
जो जापान ग्रेर महाद्वीप के बीच में है जापान का समुद्र कहलाता 
है। चीन का समुद्र महाद्वीप ग्रार बोनिया व फिळीपाइन्ख के 
चीच में है चीन के सागर का वह विभाग जा मलाया प्रायङ्कीप 
~ ` GS + ~ ` c RF 
के पूव मे इयाम को खाड़ी के नाम से विख्यात हे ॥ 
चतनोय-१-पएशिया की सीमा | 

२-परिया Bie यूरोप के बीच के सरहद का रास्ता | 
३-एशियां के उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम की 
अधिक से अधिक दरा ओर ग्रन्तिमस्थान ॥ 


४-एशिया के दक्षिणी तोन बड़े प्रायक्वोप अरब हिन्द- 
स्तान ओर फरदर-इाण्डया हैं ॥ 

५-तोनों बड़े प्रायद्वीप के व्यतिरिक्त एशिया के AT 
मुख्य प्रायद्वोप कोरिया कम्सकटका ग्रेर एशिया माइनर हैं ॥ 

६-एशिया के मुख्य टापू साइप्रस, लक्ष द्वी प, मालद्वोप, 
लका, अडमाँस निकाबसे, पूर्वी ढोपसमूह, हाईनान, फार- 


मासा, जापान, सेखालियन WARE WMT अत्यूधियन 
के द्वीप हैं ॥ 
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७-पालिफिक महासागर के हिस्से बेहरिंग का समुद्र, 
आओखट्स्क का समुद्र, जापान का समुद्र और चीन का 
सागर हैं ॥ 


yy 


६- एशिया के पहाड़ और नदी 


० 


(१) एशिया का मध्य भाग पहाड़ी है, लेकिन उत्तर, पश्चिम, 
दक्षिण रोर पूर्व मै बहुत ले लस्वे Bs मैदान हें । पहाडे को 
एक श्रेणी एशिया माइनर के पश्चिमी सिरे से पामीर के बहुत 
ऊंचे Pet तक जो काश्मोर के वायव्य कोन में है बराबर चली 
गई है | उंचाई के कारण से यह पहाड़ी देश बामे-ठुनिया अथात्‌ 
दुनिया को छत्त कहलाता है । यह श्रेणी एशिया माइनर में टारस, 
इरान में meas ग्रेर अफगानिस्तान में पारापामिशस और 


हिन्दूकुश के नाम से विख्यात है I 


(२) पामीर से कई श्रेणियां पंखे को नसां के नाई ईशान, पूर्व 
Arc ala कानो को तरफ निकलो हुई हैं । सबसे ऊंची हिमालय 
को श्रेणी afa कोन की तरफ ग्रासाम के! जातो है | HAA 
और आाहतोनताग पूर्व को ग्रोर जाते हैं भैर थियनशान पूर्वोत्तर 
èr जाता हे। इस श्रेणी के उत्तर का छोटै और बड़े अ्रलताई को 
श्रेणी हैं जा प्रायः एक दूसरे के समानान्तर हैं। इन श्रेणियों के 
पूर्वी fatt से यनलिंग, पोलिंग, खिंगन और पश्चिमो ओर उत्तरी 
चीन के Me पहाड़ मिले हुप हैं। आगे वढ़कर WAT नदा क 
उस पार साइबो रिया में केवल एक ही पहाड़ की श्रेणी हे जा 
उचाई में बहुत कम है Are ईशान रौर पूर्व की ओर कम्स्कटका 
में चली गई है। इस शेष पहाड़ का नाम स्तानाबाइ है । बड़े 
ग्रटताई तक इन पहाड़ों को ऊंची २ afeat an से ढको 
रहती हैं ॥ l 
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(३) एशिया में arc भो बहुत सी पहाड़ी की श्रेण्या है जे! 
ऊपर लिखे पहाडे से थोड़ी aga अलग हैं। अरव Hie ईरान 
अर हिन्दु शान के दक्षिणो हिस्से करीव २ पहाड़ों से घिरे हुए. 
ह्‌, लेकिन इन पहाड़ों में कोई इतना ऊंचा नहा है कि जिस पर 


Ah पड़ती हा । ब्रह्मा और इन्देचाइना के ग्रोर gear में कई _ 


पहाड़ को श्रेणियां समानन्तर उत्तर से दक्षिण के चलो गई हे 
जिनके बीच में गहरी २ घाटियां हैं। दक्षिणो चोन में नानलिंग 
को श्रेणी है जा पूव से पश्चिम के! जातो हे ओर नेऋतिक एशिया 
में काकेशस He यूराल को श्रेणियां है जिनका बयान पहले हो 
चुका ह कि वे एशिया Are यूरोप के दर्मियानों सरह स्स 
हैं | यूराळ पहाड कुछ ऐसा ऊंचा नहों हे, Sima काकेशस पहाड 
को बहुत सी चाटिये पर am गिरती हे ॥ 


( ४ ) एशिया के बहुत से द्वीपो में ऊंचे २ पहाड़ हे | खरांद्वीप 
में एक पहाड़ है जा समुद्र के समतल से आठ हजार फोट ऊंचा 
हे रौर सुमात्रा, जावा, वोर्नियां, [फुली पाइन्स और जापान मं 
शसस भी अधिक ऊंचे पहाड़ हैं जिनमें से बहुतेरे ज्वालासखो = 
अर्थात्‌ gaat के भीतरी गर्मी से पिघले हुए चट्टानों के निकलने 
से चने हैं ॥ 


(५) उत्तरो एशिया का पानी seat और स्तानावाई पहाड़ों 
से कई नदियों मे जे साइवोरिया के बड़े मैदान में बहतो हैं हा- 
कर उत्तरी महासागर म॑ जाता है। इन नदियों में सबसे बडी 
आबा, यनाखा आर लीना हे । पामीर से पानी पश्चिप्र की ओर 
तुकिस्तान के मेंदान में बहता हुआ आमू या जेहून ATT सर या 
संहन नदियों में हाकर अर ल के समुद्र में जाता है । पश्चिमी 
एशिया हिन्द भ्रोर चीन के पहाड़ें से निकछ कर बहुत सो बडो 
नदियां दक्षिण को ओर बहतो हुई हिन्द महासागर में गिरती Z| 
Gh टाज आर टाइग्रीज़ ग्रर्मोनिया के पहाड़ों से निकल कर 
मलापूता।मया अथात्‌ gaa के मेदान में हातो हुई समद्र मे 
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मिलने के पहिले आपस मै सिलकर ईरान को खाड़ी में गिरती 


तरह हिन्दुस्तान भे गंगा व ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मा भें इरावती खीतंग 
à खाळविन वंगाळ की खाड़ी में Ae स्याम में मीनाम ओर 
मोकांग चीन के समुद्र में गिरती हैं। पूर्व में बहुतसी बड़ी २ 
नदियां हैं जे पासिफ़िक महासागर में गिरती हैं । सोव्यांग, 
यांग्टिसीक्यांग और Bans चीन में हैं और आमूर लाइबी रिया 
भै । यांग्टिसीक्यांग St शायद एशिया की नदियों में सबसे 
बडी है उत्तरी faga से निकल कर मध्य चीन के बड़े मैदान में. 


बहती है ॥ 


pay 


(६) मध्य एशिया में भूमि का एक ऐसा टुकड़ा है जा चारों 
ओर ऊंचे २ पहाड़ी से घिरा हुआ है जिसके पानो के निकलने के. 
लिये कोई रास्ता नहीं है । पश्चिमी तिवत, पूर्वी तुकिस्तान Are 
मंगोलिया इस भूमि के हिस्से हे । इन सब geal में बरखातः 
बहुत कम होती है। गर्मी के मोसिम में पहाड़ी बर्फ के पिघलने से 
जा पानी बह कर नोचे आता हे sas बहुत सो नदियां बनती हे 
जिनमे से बहुतेरी झील या gegi मे गिरती हैं जहां पर उनका 
पानी घोरे २ सूख जाता है। पामर के पूरब Gat तुर्किस्तान में 
इस प्रकार को नदियां भें सबसे बडी तरम है। पश्चिमी अफ- 
गानिस्तान लुकिस्तान ae मध्य फ़ांरस में भी ऐसे दी .खुइक रेगि- 
स्तान हैं जिनमें नद्यां बहतो हुई खारो कोलं में गिरती हैं 
और मध्य अरब का एक रेगिस्ताव इतना ,खुइक है कि सैकड़ें 
केस तक किसो प्रकार को झोल या नाले का नाम तक भी नहां. 
पाया जाता | तुकिस्तान की Sea ग्रोर सेहुन नद्यां, जिनके आमू 
HC सर भो कहते हैं यूरळ सागर में गिरने से पहले इनका बहुत 
सा पानो नहरों में देकर निकल जाता है प्रर जहां जाता है वहां. 


की ज़मोन के उपजाऊ कर देता है ॥ 
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सत ह । इन छाटी २ रियाश्ततां सं से कुछ ता स्वाधोन हैं A 
बाकी इन तान सब्तनतां में स कसा न किसी के आधोन हैं। तीनों 
सदलनतं मे से रूस को उत्तर मे, चीन को पूव में ्रोर हिन्द की 
दक्षिण # ह: रूस को Meats क्षेत्रफळ में खबसे बड़ी है, परन्तु 


| ( १७ ) 
it 
| चेतनौय-१-एशिया माइनर के पश्चिमो सिरे से पामीर तक ज्ञा : 
मशहूर पहाड के | सलखिले चले गए हैं वह टारख, Wags, । मैं 
पारापामोशस ओर हिन्दुकुशा कहलाते ह्‌ | a 
| २-पामोर से जे मुख्य पहाड़ों की श्रेणियां हाथ की पांचा IB 
i उ“ गलो की तरह फैलो हुई है वह दिमालय, किनलूई, अर्तो” » y र 
| ताग, थियानशान ग्रौर अल्ताई के नाम से हैं । | Z 
। ३-मशहूर श्रेणियाँ जा कि ऊपर लिखी हुई श्रेणियें के छार व 
i के मिलातो हें यनलिंग, पीलिंग ग्रार खिगन ह | त 
| ४-वह अकेली श्रेणी जा कम्सकटका में फेलो इई है घ 
|" २ र है ; 
li स्तेनाबाई कहलाती है | स 
` | छ 
५-पुशिया के ग्रार मशहूर पहाड़ काकेशस, यूराल, E 
तनलिंग, झर gat ओर पांश्चमो घाट हैं | 
६-एशिया को मुख्य नदो ओवी, यनीसो, लीना We |. = 
MAT स.इबोरिया में; ओर सर तुकस्तानम, युफ्र टीज | ॐ 
रार टाइग्रस एशिया माइनर में; fey, गंगा और gaT र 
` हिन्दुस्तान मे; इरावती, सिताँग ओर सालविन ब्रह्मा मे; | 
मोनाम We BHT स्याम में AIT सोकियांग, यांगटोसी- z 
| PRAT और हायगहे चोन से हैं । र्‌ 
| A è 
i k R | 
| ७-एशिया के मल्क और लोग Exe 
} | f 
(१) एशिया मै तीन बड़ी सत्तनतें प्रार बहुत छाटी २रिया- . 
| € 
¢ 
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आबादी में बहुत ही कम है । चीन को सबसे ज्याद! ग्राबांदो है 
Qe हिन्द को चीन के बराबर आबादी है, परन्तु Gen इंतिजञाम, 
साकत, उन्नति are सभ्यता में उससे बढ़कर है ॥ 

:२) एशियाई रूख को सल्तनत के आधीन तुकिस्तान में 


५ खेचा ओर gara को दो रियासते' हैं। चीन के बादशाही की 


हुकूमत में तिवत और कोरिया को रियासते हे और हिन्द को 
सदतनत में बहुत सो रियासते हैं जिनके बाबत तुम पहले ही 
बढ चुके हा । एशिया को मशहूर छाटी छाटी खद्‌ मुख्तार 
रियासतें मे से पश्चिमो एशिया में रूम Are ईरान, हिन्दुस्तान के 
ama कान में अफगानिस्तान tre बिळाचिस्तान, इन्दाचीन में 
स्यास Bit एशिया के पूर्व में जापान | सिवाय इनके और भी कई 
छाटो छोटी रियासते हैं, जैसे अरब À agga और मलाया 
प्रायद्वोप में पीराक और दक्षिण में pgi की कई बस्तियां ॥ 

(३) हिन्दुस्तान के ania को छाड-जिसमै बङ्गाल को 
खाड़ी के पूर्व में ब्रह्मा का देश प्रर लालसागर के निकास पर 
अदन भी शामिल हैं-अंग्रेजो सरकार के अधिकार में ATT उसके 
रक्षित देश नीचे लिखे जाते हैं ॥ 

साइप्रस रूम सागर में, लङ्का व मालद्वोप हिन्दुस्तान के 
दक्षिण में, स्टे ट लेटिलमेन्ट मलाका के झुद्दाने मे हांगकांग चोन के 
दक्षिण में, aam Bic उत्तरीय riid यानियो द्वीप में भोर 
लेवानन नामी छाटा टापू बानियां के निकट में ॥ 

(४) फ्रांसोसियां के अधिकार झै कोचिनचीन, टानकिन, 
ड्न्दोचीन के ईशान कान में कम्बोडिया और अनाम को रक्षित 
रियासते' ्रोर हिन्दुस्तान के पांडिचेरी धोर चन्द दूसरी छाटी 
छाटी बस्तियां हें ॥ 

(५) डच अर्थात्‌ हालेण्ड वालों के अधिकार में, जा तीन सै 
बरस से इधर तिजारत करते हे, जावा का द्वीप MT बहुत से दूसरे 
छादे छारे द्वीप ज्ञा जावा के उधर हैं बहुत सा हिस्सा सुमात्रा का 
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और दक्षिणो किनारा वोनियो का है । स्पेनवालों के अधिकार में : 


फिलीपाइन्ल और पाडु गाल वालों के पास हिन्दुस्तान को थोड़ी 
सी जगहे के सिवाय चीन के दक्षिण में मकाओ को बस्तो है॥ 

(६) एशिया के बहुत से हिस्सों में मङ्ोलियन वंश के लोग 
रहते हैं जा पीले रङ्ग के होते हे। इस वंश में चोनी, जापानी 
तिब्वती, कुछ तुक या तातार, बहुत से सैवेरिया Gre Alan 
एशिया के रहनेवाले श्रोर तमाम इन्दोचीन के लाग सिवाय 
मलाया प्राथहरोप के बाशिन्दां के शामिल हैं | इस वंश के बहुत 
से लोग बौद्ध हैं, परन्तु पश्चिम मे जो तुर्क ओर तातार हैं वे 
मुसलमान हैं ॥ 

(७) मलाया वंश के लोग जा मड़ोलियन के भेद से हैं 
मलाया प्रायद्वी प, फिलीपाइन्स sre एशिया के आग्नेय द्वीपां में 
रहते हैं । ये छाग मुसलमान हैं, परन्तु फिलीपाइन्स में कुछ ईसाई 
भी रहते हैं । वानिया ग्रोर दूसरे द्वीपां के लोग बिलकुल पुराने 
जंगली हालत में हैं MC इनका रडू बहुधा साँवला होता है ॥ 

= (८) काकेशियन या गोरे रडु के लोग काकेशस पहाड़ और 
पश्चिमी एशिया में ्रोर मध्य एशिया में हिन्दुस्तान के वायव्य 
कोन तक रहते हे । इसी वंश के लोग यूरोप में भी रहते हैं । प्रायः 
यूरोपवाले ईसाई ग्रौर एशिया के लाग मुसलमान È । भाषा के 
भेद सरे उन लोगोंके दे भाग किए गए हे-भरबो MT यहुदी लाग 
सिमाइट्स्‌ और बाको सब आर्य कहलाते हैं ॥ 

` (९) हिन्दुस्तान के दक्षिण मै द्राविड़ो लोग रहते हैं जिनका 
रङ्ग काळा है| उनके बाळ ग्राफ्रिका के नीग्रो को तरह घंघरवाले 
ता नहों वरन सीधे होते हे । घम्म में वे छाग बहुधा हिन्दू =} 
अंडमांस, फिलीपाइन्स az मलाया धायद्वीप के चन्द्‌ हिस्सों 
म एक प्रकार के ग्रोर भी लोग रहते हैं जा नेग्रिटो वा छोटे नोग्रो 
के. नाम से विख्यात हैं । उनको सूरत आफ्रिका के नीग्रो को सी 
होती है, अर्थात्‌ रंग कायले की तरह काला और बाल ऊन को 
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तरह होता है, परन्तु वे लाग आफ़िक़ा वालों से डोल में बहुत 
छाडे हेते हैं ॥ 

( १० ) एशिया के बहुत सो जगहों के बाशिन्दे मिलेजुले 
वंश के हैं; इसका कारण यह है कि aga सो जातिओं को घूमने 
की प्रकृति पड़ जाने से उनके रहने को कोई जगह निश्चित न थी, 
या कि एक हो मुल्क पर बहुत सी जुदी जुदी नस्लों का अधिकार 
aga feat तक रहा | इस तरह पर पश्चिमी एशिया के बहुत 
से तुक Me तातारियां को शादी फरंगी Are ईरानियां के साथ 
हे जाने से उनको मंगोलियन बंश को प्रकृति जातो रही | और 
हिन्दुस्तान को बहुत सो नोच जातै भिन्न प्रकार के दा तीन 
dat के ग्रादमियां से पैदा हुई हैं ॥ 
सेतनीय-१-एशिया के तीन बड़े राज्य रूस, चौन Are 

हिन्दुस्तान हैं ॥ 

२-शशिया की दुसरी छोडी छाटी स्वाधीन रियासत 
लुको या रूम, फ़ारस, अफगानिस्तान, विळा चिस्तान स्याम 

MIT जापान हे ॥ 

३-एशिया में अंग्रेजों का अधिकार ॥ 

४-एुशिया में फ्रासोसियां का अधिकार ॥ 

७५-एशिया में “डच, स्पेन बार पाठ गाल वालों का 
शिकार ॥ 

६-एशिया मै नीचे लिखी हुई जाति के लोग बसते है-- 

(a) मंगोलियन जिस में चोनी, जापानो, taadi, कुछ 
सातार और बहुत से बाशिन्दे साइबीरिया, बायव्यिक 
एशिया ग्रौर मलाया पेनिनशुला के लोगों को छाडकर शेष 
फ़रदर इण्डिया के लाग गिने जाते हैं ॥ 

(इ) मलाया वंश के लोग मलाया प्रायद्वीप, फिली- 
पाइन्स Mr आग्नेय एशिया के ओर दूसरे द्वीपां में बसे है ॥ 
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(उ) काकेशियन लोग, काकेशस पहाड़, पश्चिम एशिया, | 
ग्रोर मध्य एशिया में हिन्दुस्तान के वायव्य कान तक पाए | घे. 
जाते हैं। इनके दो भाग हागण हैं (१) fama जिसमें | 
अरब और यहुदी गिने जाते हैं are (२) आय्य जिसमे 
अरब ओर यहदियों के व्यतिरिक्त और सब शामिल हैं ॥ 


(क) द्राविड़ो लाग दक्षिणो हिन्दुस्तान झं बसे हुए हे ६ 


८-हिन्दुस्तान के तीन स्वाभाविक हिस्से 
और उनकी प्राकृतिक अवस्था 


(१) हिन्दुस्तान का केन्द्रस्थल कहाँ भांसो के निकट होगा) 
भांसी से उत्तर की ओर हिमालय पहाड़ तक बडा मैदान चला 
गया है जा नदियों की छाड़ो हुई मिट्टी ग्रौर बाळू से बना है। 
ज्ञा जमीन नदियां की मिट्टी ग्रार बाळू के जमा हाने से बनती है | 
उसको तरो कहते हें । भांसो के दक्षिण ate कुमारी way | 
तक बिलकुल मुल्क पहाड़ी हे ग्रेर बहुत सी जगहे में चट्टान भी | 
पाए जाते हं जिन पर थोड़ी मिट्टी भी है.। नदी की aces के! | 
छाड कर इसमें घास या जंगल के सिवाय ओर चोज बहुत कम्‌ | 
पैदा होती है । झांसी के ठीक दक्षिण नर्मदा, anit Bre बरदा | 
को मशहूर घाटियां है जिनमें जगह aang पहाड्या भी पाई | 
जाती हें। भांखी से पूर्व सैकड़ों मील तक बडा मैदान पश्चिमेत्तर | 
देश, बिहार Bre बंगाल को डांकता हुआ ब्रह्मा को सोमा पर | 
कछार तक चला गया हैं। पश्चिम ओर दो! से मील या इससे | | 
भ्रधिक कुछ Gal नोचो जमीन है जिसके चौरस हो कह सकते ie 
हे | उसके वाद्‌ ndei पर्वत की श्रेणियां हैं जिसके उस तरफ 3 
पश्चिमौ राजपुताना ग्रोर सिंध का नीचा agat मैदान है ॥ 
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(२) इस तरह पर हिन्दुस्तान दक्षिणो पहाड़ी मुल्क, बड़ा 
मैदान Ate उत्तरे पहाड़, इन तीन मुख्य स्वाभाविक हिस्सों में 
बटा हुआ है ॥ 


(३) पहला और सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी पहाड़ी मुल्क 
हे ज्ञा हिन्दुस्तान के दोनो! ओर पूर्व में बङ्गाल के फिनारे ग्रौर 
पश्चिम में खन्ध तक चला गया है रौर मध्य में उत्तर को तरफ 
दिल्ली तक फैला हुआ है | इसमें बहुत सा हिस्सा उस मुल्क का 
जञा हिन्दुस्तान कहलाता है Are वे सुल्क शामिल हें जा दक्षिण 
arc कनोटक के नाम स विख्यात ह। इलका बहुत खा हिस्सा 
एक ऊंचा मैदान है जा सिरे पर ता चरस Ansat व पूर्व 
की तरफ़ ढालुवां है। उसमें बहुत से पहाड़ के सिलसिले हैं MT 
जगह aang नद्यां को घाटियां हे । दक्षिण में पश्चिमी किनारे 
के पाख को जमोन सबसे ऊंची है मोर वहां के पहाड़ पश्चिमी 
घाट कहलाते हैं; और पूर्व मे बङ्कालेकी खाड़ो के तरफ छल टो का 
किनारा पूर्वौ घाट के नाम से विख्यात है ॥ 


(४) दूसरा स्वभाविक हिस्सा उत्तरी हिन्दुस्तान का बड़ा 
मैदान है जे! दो खा मील से पांच सै! मोल लक Stet है ओर 
ऊपर कहे हुप पहाड़ी मुल्क झार उत्तरी TRIS! के बीच मे स्थित 
है यह मैदान किसी जगह पर समुद्र को सतह से एक हजार 
फ़ुट ज्यादा ऊंचा नहीं है ग्रार शायद उत्तरो ओर दक्षिणी 
नदियों की मिट्टी व रेत से बना है। इन नदियों में से बहृतेरो - 
उत्तर अर्थात्‌ हिमालय को तरफ़ से आतो है । पश्चिम À uar 
६ बड़ी नदियां हे जिनके मिलने ख सिन्ध बनी हुई है । मैदान 
के बीच ग्रो पूर्व मै उत्तर tire दक्षिण की सब नदियों के मिलने 
से उससे भो बड़ी नदी गङ्गा बनी है और देशान_कान के पहाड़ों 
से ब्रह्मपुत्र पक दूसरी बडी नदी आई है। 
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( ५ ) पश्चिम ओर मैदान पेशावर से करांची तक पहाड़ों 
से घिरा हुआ है, पूर्व मै भो पहाड़ों के सिलसिले हैं। इन पहाड़ों 
में काई ऐसा ऊ चा नहों है जञा हमेशा बफ़ से ढका रहे ॥ 

( ६ ) उत्तरो पहाड़ जिससे हिन्दुस्तान का तीसरा स्वाभा- 
विक हिस्सा बनता हे हिमालय के नाम से विख्यात है । यह पूव 
से पश्चिम को पन्द्रह सौ मोल के लगभग चला गया हे और 
बहु तसौ जगहों में बीस हजार फ़ुट से ज्यादा ऊ चा है| उसको 
सबसे ऊ चो चाटी गारीशङ्कर या मोट एवेरेस्ट समुद्र को सतह 
से २९ हजार दो फ़ुट ऊ चो है; यही दुनिया भर में सबसे 
ऊ चा पहाड़ है। इसको सव ऊ चो चोटियां aka ढकी रहती 


हे, इसी सबब से इसका नाम हिमालय हुआ है जिसके माने बर्फ 
का स्थान है ॥ 


(७ ) हिन्दुस्तान के निकट कुछ द्वीप अर्थात्‌ चारों तरफ 
पानी से घिरे हुए जमीन के हिस्से हें । इनमें सबसे बड़ा लङ्का 
हैं जा अवध के वरावर है | इसमें कई पहाड़ हैं सबसे ऊ चा 
राम का पवत है जा सात हजार फूट ऊ चा है, कुछ चाटियां 
इससे भो ऊ चो हैं । लङ्का हिन्दुस्तान के दक्षिण में है चोर पावल 
का सुहाना इसके महाद्वीए से अलग करता È | ISIS की 
खाड़ी में ग्रेडमांस ग्रोर निकोवारस्‌ दा gidi के समूह हें जिनका 
सम्बन्ध हिन्दुस्तान की अपेक्षा ब्रह्मा से अधिक è रोर दक्षिणी 

हिन्दुस्तान के पश्चिम में लाक द्वीप are माल द्वीप दो और द्वोपों 
का समूह है ॥ 
* चेतनीय-१-हिन्दुस्तान के तोन स्वाभाविक हिस्से ॥ 
२-दक्षिणी पहाड़ो मुल्क का सरहद्द ॥ 
३-उत्तरो हिन्दुस्तान का मेट 
पहाड के बोच में है ॥ 
४-हिमालय को लम्बा 
क्रा नाम ग्रौर उंचाई ॥ 


दान, पहाड़ी मुल्क ग्रोर उत्तरी 


~ 


è dt उसकी सबसे ऊ ची चारी 
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५-हिन्दस्तान के निकट लंका, अंडमांख, निकेोवाख, 
छाकद्वोप ओर ASST के टापू है ॥ 


६-दक्षिगी और मध्य हिन्द 


(१) पहिले हिस्से यानी दक्षिण के पहाड़ी मुल्क में माळवा 
और हिन्दस्तान के दूसरे हिस्से TIT संपूण दक्षिण देश शामिल 
हें । इस na के बीच के हिस्से का जा कृष्णा Ae गोदावारी से 
खाँचा जाता है, दक्षिणदेश कहते हैं । इस पहाडी मुल्क की उत्तरी 
अर्थात्‌ जमीन के तरफ़ को सोमा नक़्शे में नोचे लिखे इप स्थानें 
के मिलाने से बनतो है | द्वारिका, अजमेर, दिल्ली, ग्वालियर, 


भांसो, मिर्जापुर, सहस्नाम, सु गेर, राजमहल, वर्दवान और 


बालेश्वर | इन जगहों मे हेकर जाने वाली रेखा करीब २ ठोक 
चेल हो झुको हुई हे जिस तरह हिन्दुस्तान को उत्तरो हद्द हिमा- 
लय पहाड झुका हुआ है । इस पहाड़ी मुल्क के पूव आर पश्चिम 


+ ओर समुद्र के किनारे हैं जा कुमारी अन्तरीप में मिलते हे; अतएव 


ISIE RN निर नि 0) १०१1 


<— 


rane RP 


वहो दक्षिणो सोमा हे॥ 

(२ ) दोनो किनारे जो कुमारी अन्तरीप पर मिलते हैं एक 
दूसरे से बिलकुळ पृथक हें | पश्चिमी अथात्‌ मलावार किनारे 
पर बहुत से वंदरगाहँ या नदियों के मुहाने इतने गहरे है कि sa- 
में जहाज जा सकते हैं । इन संबोंम उत्तम यन्द्रगाहे गोगा आर 
बस्बई को हैं | Gara Wc कच्छ को खाड़यां किनारे पर वस्बई 
को बन्दरगाह से कम गहिरी हैं पर क्षेत्रफल में उससे बड़ी हें । 
पूर्बी अर्थात्‌ कारामंडल किनारे पर एक छाटी बन्दरगाह विजिगा- 
पट्टम के सिवाय are कोई स्वाभाविक बन्दरगाह नहों है ग्रौर 
थळ को ओर समद्र इतना उथला है कि बड़े २ जहाजों के किनारे 
से एक मील या उसले अधिक दरो पर ठहराना पड़ता है भार 


वहां से मुसाफ़िरों रोर असबाब के छोटी २ नावो से उतारना 


` 
पड़ता है ॥ 
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(३ ) दक्षिणी पहाड़ी cam की प्रधान नदियां कावेरी, कृष्ण 
गोदावरी Me महानदी बंगाल की खाड़ी में, ताम्री Bre नमेदा 
अरब के समुद्र में मरोर सान भ्रोर चम्बल गङ्गा मै मिलकर बंगाल 
की खाड़ी मे गिरती हैं । पश्चिमो ढाल को ग्रार नदियों के प्रतिकूल 
नास्ती ग्रोर नमैदा भीतरी सुल्क से पानी इकट्ठा करके पश्चिमीघाट 
के उसके उत्तरी सिरे के निकट से जहां पहाडियां नीची हैं डांक 
कर खंभात को खाड़ी में गिरती हें । सूरत का विख्यात नगर 
ताप्ती के HT भडोच का नर्मदा के मुहाने पर है | AAT बरार के 
उपजाऊ मेंदान प्रोर खानदेश के सूखे ग्रार ऊंचे हिस्से का सींचतो 
है । नमदा अमरकंटक नामो पहाड़ के ढालू से जो जब्वळपुर के 
पूर्व में है निकलती है म्रोर sat पतली और उपजाऊ घाटी 
मै बहतो हुई पश्चिमो aga में गिरती है । इन BAT नदियों का 
बहाव करीब २ समानान्तर है ग्रेर उनको घाटियां छू टो से बहुत 
नौची हैं | इन घाटियों के बाँच का पहाड़ सतपुरा कहलाता È | 
are नमदा के उत्तर अर्थात्‌ दाहिने किनारे पर जे दूसरा पहाड़ 
है Oe जहां से जमीन उत्तर को ओर बड़े मैदान तक ढालुग्मां है, 
विन्ध्याचल कहलाता है ॥ 


_ (४) दक्षिणो हिन्दुस्तान की सब नदिये।ं में जा पूर्व ओर बहती 
हैं, डेल्टा पाए जाते हैं । डेल्टा उस भूमि के! कहते हैं जो नदियों 
के मुहाने पर उनको मिट्टी Hie बाळू स बनती है। इसको डेल्टा 
इसलिये कहते हैं कि इसको सूरत युनानी भाषा के डेल्टा नामी 
एक ब्रिभुज ग्रक्षर ( A ) को तरह होती हे । नदी की शाखायं 
तो त्रिभुज की सुजा मरोर समुद्र ग्राधार हाता È | 


k (५ ) दक्षिणी हिन्दुस्तान के नदियों मे सबसे बड़ी गोदावरी 
है जिसको मुख्य धारा नासिक के पास से निकल कर ग्रञ्ि कोन 
का तरफ Set AST राह मे बहतो है भर राजमहेन्द्री के बाद 


डेल्टा म उसको कई शाखे हा जाती हें | इस बह 


aS रा गच में बहुत 
स्रा नद्यां आकर मिलो हें जिनमें से कोई २ बडो 
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तरह निजाम के राज्य के बहुत बड़े हिस्से का और अध्यदेद्वा का 
चानी एक घार मे जमा होकर इसमें आता है Bre फिर वह पानी 
और रेत वगैरह जा उसमें आता है उन कई शाखं में बट जाता 
है जा डेल्टा हेकर बहती हैं ॥ 


(६) इसो तरह कृष्णा में भी उसके डेल्टा में जाकर छाटी २ 
शाखें में बटने से पहिले बहुत सो सहायक नदियां आकर मिलती 
हे । वह पश्चिमो घाट में महाबळेश्वर के निकट से निकळो हैं 
और वेजवादा के निकट उसको कई शाखे हा जाती हैं जे मळलो- 
पट्टम के मैऋत्य कोन में समुद्र मे जाकर मिळतो हैं। उसको बड़ी 
सहायक नदियां पूना के पाख और मैसूर के दक्षिण से निकली हैं ॥ 


(७) महानदो उड़ीसा Me मध्यदेश के एक बड़े हिस्से का 
aiad है। असली धार रायपुर के अञ्चिकोन में नवागढ़ को. 
पहाड़ियों से निकली है Are कटक के ऊपर उड़ोखा के पहाड़ों 
को जा पूवी घाट का हिस्सा है, काटतो हुई कई शाखाओं में बट 
जातो है जा फार्स पाइन्ट और पुरी के निकट उड़ीसा के मैदान 
में जा कटक Ae समद्र के बीच में है, बहती हे ॥ 


(८) कावेरी नदी भो भेसूर और कगे मै करीब्र क़रीब उतनो 
ही जमीन के Aaa है; इसका डेल्टा बहुत बड़ा ANC उपजाऊ 
है श्रेरर Gar agit के नाम से विख्यात है । यहां बरसात कम 
होतो हे, इस सबब से कावेरी को असली धार डेल्टा के सिरे के 

नकट बांध बांध के राक दो गई है AIC नहरों के द्वारा मेदान का 

यह हिस्सा साँचा जाता है जहाँ खेतो बारी हातो हैं। महानदा 
गोदाचरी ग्रेर कृष्णा में भी ऐसी ही नहर हे, परन्तु तञ्जार के 
थरावर सिंचाऊ डेल्टा किसी में नहों हे ॥ 


(९) पहाड़ी मुल्क के उत्तरी ढाळ के बरखात का पानी गङ्गा 
से हाकर बहता है | इसमे या इसके सहायक नदो यसुना म॑ बुत 
खो नादयां मिळतो हे | उमम सबसे बड़ सान है जा ग्रमरकटक 
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'के उत्तरी ढाल से आती है ओर आरा और दाना पुर के वोच' नज 
| “गङ्गा में मिल जातो है । इसके पश्चिम में बहुत सी नदियां हे, जैले. गर 
केन, बेतवा, सिन्ध Pie चम्बल जा गङ्गा मै मिलने से पहिले यमुना बर 
में गिरती हैं । चम्बल बड़ी नदो है जा इन्दोर के करोष बिन्ध्याचल ' खः 
i -से निकली हे ॥ ॥ है 
l चेतनीय-१-द्क्षिणी पहाड़ों मुल्क का फैलाच ॥ a 
र-समुद्र के gal ग्रौर पश्चिमी किनारे को क्रमशः, थ 


कारामण्डल AC मलावार कहते हैं ॥ 
॥ ३-पहाड़ी मुल्क को खास नदियां कावेरी, कृष्णा, 


० गोदावरी, महानदो, AAT ओर नमेदा हैं ॥ = 
४-डेल्टा को परिभाषा ॥ टा! 

-पहाड़ी मुल्क के उत्तरी ढाल की नदियां गङ्गा, यसुना खः 

ओर सान हैं ॥ 

(> (> A | à l 

३०-उत्तरा हन्दइस्तान का HATA. | अ 

(१) उत्तरी हिन्द का बडा मैदान पूर्व में गड़ा और ब्रह्म पुत्र | z 

के दहानें से पश्चिम मे सिन्धु नदी के डेल्टा तक पहाडी हिस्स e 
के ईशान कोन, उत्तर ग्रोर वायव्य कोन के चारें ओर दे ÈT ठ 
मोल से पांच सा मोळ तक चौड़ा कोर को तरह ऊम्बान में बङ्गाल | खे 
से सिन्ध तक चला गया है। उत्तर ओर वह हिमालय पहाड़ों | र्ले 
से घिरा है जा हिन्द को उत्तर पूरव ग्रोर पश्चिम ओर से घेरे हए / नः 
हैं । इसके दक्षिण ओर यह पहाड़ो मुल्क है जिसके विषय में तुम | 
अभी पढ़ चुके हा ॥ > 
(२) मैदान का ढाल बहुत सो जगहे! में इतना कम है कि z 

गड्‌ 


यमुना ग्रोर सतलज के दर्मियान के बाटरशेड तक AT AIS के | 
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जुदीक लरहिन्द*के पुराने सूबे में है, यह क्रमशः ऊंचा हाता 
गया है। समुद्र को सतह से नै सा we ऊंचा हाने के कारण 
मैदान भर भे यह सब से ऊंचा स्थान है, परन्तु sara में 
सहारनपुर के निकट उसको उंचाई इससे किसी प्रकार ज्यादा 
हे, यानी दो एक जगहे में वह एक हजार He ऊंचा है । यदि 
तुम गङ्गा के किनारे किनारे समुद्र से इलाहाबाद आवे ओर यहां से 
यमुना के किनारे किनारे खहारनपुर के आगे रेल के पुल तक ओर 
फिर रेल पर अस्बाले हाते हुए फिलेर को श्रेर फिर सतलज ओर 
सिन्ध नदौ के किनारे किनारे सिन्ध देश के किनारे तक जाओ ar 
इस यात्रा में तुमका दे। हजार मोल से ज्यादा चलना पड़ेगा, परन्तु 
समुद्र को सतह से एक हजार फीट से अधिक ऊंचे न हागे । 
दुनिया में और ऐसे बहुत कम सुल्क हैं जहां इतना चलने पर भो 
समुद्र के सतह से इतना निकट रहना संभव ET ॥ 


(३) इस सुल्क की सतह चारख हे ने के कारण इसमें मामूली 
Rit रेल की सडके निकालना श्रार सुल्को की अपेक्षा सहज है | 
अब रेल सब देश में कलकत्ते से BAS Me लाहोर के चारों 
ओर हातो हुई सिन्ध में करांचो तक फैली इई है। परन्तु कल्पित 
यात्रा को तरह जा ग्रभी कही गई है, रेल हर एक जगह नदियों के 
किनारे हो किनारे नहीं जाती | उत्तरी हिन्द के सूखे हिस्सों में 
सूखे अ तु अर्थात्‌ गमो ग्रौर जाड़े की तिजारत के लिये बहुत दिलों 
से उत्तम ASH बनो है, जिसका हाल किसी को कुछ माळूम नहीं, 
लेकिन agis ओर बम्बई के बीच के पहाड़ी हिस्सों में जाने के लिये 
अच्छी सड़क वर्तमान समय के ग्रादमियां के जान में बनो हें ॥ 


(४) बड़े मैदान को मशहूर नदो गड़ा है, हिमालय को बडी बड़ी 


नदियां जिनके मिलने से गङ्गा की धारा चाड़ो हा जाती है, यमुना, 


गङ्गा को प्रधान धारा ओर उसको सहायक नदियां रामगड़ा, 


* सरहिन्द के माने हिन्दुस्तान की चोटी के हैं 


sf 
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गामती, घाघरा, बडी Are छोटी गण्डक, गोगारी, कोसी और ' 


महानन्दा हैं। इनछ आसाम को बडी नदो ब्रह्मपुत्र भो गिनी 


जाती है जिसमे तिश्ता के मिलने के बाद जो उत्तरी बङ्गाल से | 


आई है यम॒ना नामो एक शाखा निकल कर गोग्रालण्डो के निकर 
गङ्गा से मिल जाती है; ब्रह्मपुत्र को दूसरी शाखा आ पूरव को 
तरफ है कळार को सुरमा या बारख नदी के मिलने से बडो नदी 


A 


होकर मेघना के नाम से पुकारी जाती हे; यद बड़ी नदी कुळ दूर | 
बह कर गङ्का की प्रधान धारा पद्मा मे मिल जाती है | चटगांव के | 


निकट समद्र मे गरने के पहिले उसमे बहुत खा शाखाय दाग 


(५) यमुना के पश्चिम मे जितनी नदियां पहाड़ा से आती हैं 


सब नैऋत्य कान को ओर मुड़ जाती हे | उनमें से मुख्य सतलज, 


व्यास, रावी, AAT और झेलम हैं जे पञ्जाब के सूत्रे को सोंचतो 
है ग्रोर पञ्जाब के दक्षिण में मिलकर पञ्जरद के नाम से मिडुन- 
कोट के पास सिन्ध में मिल जातो हें । सिन्ध एक बड़ी नदी है; 
यह बफ से SH हुए पहाड़ों के दूसरी ओर से निकली है और 
उनको हिन्द के नेऋत्य कान में बहुतसो गहिरी प्रर तंग घारी से 
काटतो हे, ग्रार बाद इसके क़रीब Hcla ठोक दक्षिण को तरफ 
पश्चिमी पञ्जाव में हातो हुई सिन्ध मै हेद्राबाद्‌ तक बहने के 


| 
| 


उपरांत कई धारा हाकर करांची के निकट समद्र में गिरतो है। | 


सिन्ध का सूबा जिसमे सिन्ध की निचली घाटी श्रार उसका 


डेल्टा गिना जाता है बङ्गाल के मुकाबिले में है जा हिन्दुस्तान के 
we मे है ॥ 


(६) बड़े मैदान को fast पथिको की बहुत उपजाऊ मिट्टियां | 


में से हे । इस मैदान के बहुत स हिस्सों में सालभर के तीन या 

उससे ज्यादा फ*ल हाती हे ग्रार बहुत स हिस्से हजारों बरस 

खे जाते जाते ह । उधर बङ्गाल ठे! Yaa के अत्यत्त उपजाऊ 

Gent में से है और इधर पञ्जाब सिन्ध रौर राजपूताना में बड़े बड़े 

हिस ऊसर ओर रेगिस्तान हे | इलका कारण यह हे कि वहां पर 
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पानी बहुत कम है। बंगाल में हर साल वर्षा बहुत होती हे, परंतु 
। सिन्ध में सुश्किल से कभी २ पानी बरसता है àr खेती केवल 
। बहाँ हो खकतो है जहां जमीन नदियों की वाढ़ से सांची जातो है! 
इसी कारण सिन्ध ओर दक्षिणी पञ्जाव के कुल हिस्लो में जहां 
be खेती हातो है बाढ़ के पानी से जमीन के साँचने के लिये नहरें 
बनाई गई हे । गंगा की घाटी के ऊपरी हिस्से और खर हिन्द के 
। आख पास में भी बरसात कस हाती है, इसलिये गंगा यमुना ओर 
सतलज के पानी के उसके स्वाभाविक राह से फेर कर मैदान ï 
जहां कहां किसानों को आवश्यकता èr फैलाने के लिये नहर 
निकाली गई हैं । नहरों का पानी लिवाय cat फसला के जा जाडे 
में हातो है और फसलें से ज्यादा काम में नहीं आता, क्याँकि खरीफ 
या बरसात को फ़रुल के लिये बरसात का पानो पूरा हाता हे ॥ 
चेतनीय-१-बड़े मैदान की सीमा वा फैलाव ॥ 
| २-मैदान के सबसे ऊंचे हिस्सा में से सरहिन्द के सूबे में 
यमुना और सतलज के बीच में पहला बाटरशेड अर्थात्‌ जल- 
विभाजक है म्रोर दूसरा वह जल-चिभाजक हे जे दग्नाब मे 
| गंगा AIT यमुन! के बीच में है ॥ x 
| ३-गंगा को प्रधान सहायक नदियां जा हिमालय से 
| निकलो हैं, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गण्डक, ब्रह्मपुत्र 
| की एक शाखा और मेघना हैं ॥ 


| à आमी हिस्‍्हे 
| ४-मेदान के पश्चिमी हिस्से को प्रधान नदियां सतलज, 
5 


व्यास, रावी, चनाव, झेलम Are सिंध È ॥ 


११-उसरी हिन्दुस्तान के पहाड़ 


\ 

| ने डः 

} (१) हिन्दुस्तान के उत्तर का पहाड़ी मुल्क दुनिया भर में सब 

क्ष ऊंचो जमीन है । तिब्बत का प्लेटो जिसका हिमालय पहाड़ 
3 : 
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केवल दक्षिणी किनारा हे करोव पन्द्रह खा मोल के लम्बा आर 
पांच सै मोळ के चाड़ा है और समुद्र को Ads स उसका आसत 
ड चाई पन्द्रह हजार फोट हे। वह AA को सतह पर TAS का 
तरह उठा हुआ हैं । दुनिया भर में इतना फलाव जमान के आर 
किसी हिस्से का नहीं है। पहाड को कई श्रेणियां उसमें एक सिरे 
से दसरे सिरे तक फेलो दुई है जनको उंचाई TWA हजार फाट 
से ग्रधिक है | उनमें बहुत से ग्रथात्‌ पूर्व से पश्चिम का या श्रा 
कान से वायव्य कान का हिमालय के समानान्तर चलो गई हैं। 
हिमालय इन सबसे दक्षिण में हे प्रौर इसलिये केबल उसोले 
हिन्दुस्तान का संबन्ध है ॥ 


(२) हिन्द की बड़ी नदियों में स तीन अथात्‌ सिथ का ऊपरा 
हिस्सा, सतलज AIT ATT या ब्रह्मपूत्र, मानसराबर ताल के ऊपर 
कैलाश पहाड के ढालों से निकलकर तिबत के भीतर से आती हैं 
gic हिमालय के पीछे ऊपरी सिंघ ओर सतलज्ञ पश्चिम ओर 
TT aig पूर्व ओर सैकड़ों मोल बहने के वाद दक्षिण को तरफ 
हिन्दुस्तान को ओर मुड़ जाती हैं। उत्तर का बहुतसो दूसरी नदियां 
मेस जा गंगा ओर faa में गिरती है इन पहाड़ों के दांक्षणी ढालों 
से निकलो हैं | कुड़ियालो जा घाघरा को प्रधान शाखा है सत- 
लज को तरह मानसरोवर ताल के निकट से निकली है ॥ 


(३) दुनिया मे सबसे ऊ चा पहाड गारोशंकर या Aiz 
ऐवरस्ट नेपाली हिमालय में हे । उसको उ चाई समुद्र की सतह 
स२९ हजार दे फोट है। इसके सिवाय किश्विनजंगा, धवलागिरि, 


नन्दादेवी MC नंगा पवत हे जा Ale एवरस्ट से कुछ ही नाचे 
हैं आर शायद दा सा चाटियां Are हांगी जिनको उ चाई बीस | 


हजार He से अधिक है ॥ 


(४) पश्चिम में सतलज नदी के आगे हिन्दुस्तान के भोतर 
बफोळे पहाड़ों की दो श्रेणियां हैं Me इन श्रेणियां के दमियान 
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सिंधु के निकट कश्मोर को Bret Are सुन्दर घाटी है जा समुद्र 
को सतह से छः हजार फोट के लगभग ऊ चो है ग्रार झेलम नदी 
से खींची जाती है । नेपाल की राजधानी काठमांडू भो ऐसी. हो 
घाटी में है ॥ 

(५) अक्लर बर्फोलो चाटियां सैदानों से पचास से सा मोल 
तक दुरी पर हें ग्रेर उनके बीच के हिस्से मे गहिरी २ घाटियां 
और भिन्न २ लम्वाई, चाड़ाई भ्रार उ'चाई के पहाड़ हैं। ये.घाटियां 
नदियों से बनी हैं । पहाड़ियें के erat में जहां वे ज्यादा ढालू 
नहीं हैं रोर इन घाटियो के नीचे बहुत जगह में खेती होती हे 
ae दूसरे जगहों में अरब तक जंगल बने हैं | मैदानों के करीब 
छाटी २ पहाड़ियों के खिळखिळे इधर उधर नजर आते हें जिनकी 
ड चाई समुद्र को सतह से सिफ grar तीन हजार फोट हे अर 
उनके पोछे तंग Me लम्बी २ घाटियां हैं । इनमें सबसे विख्यात 
Hut शिवालक को है जा गङ्का ओर यमुना के बाँच में हे प्रार 
देहरादून को घाटी को घेरे इए है। ऐसी ही एक श्रेणी पञ्जाब 
में खाल्टरेञ्ज ग्रर्थात्‌ निमक के पहाड़ को है। ae Aaa कान की 
ओर झेलम से कालाबाग़ तक जा सिन्ध नदी के किनारे पर है 
चली गई हैं, ग्रेर eat या उस ऊचे मैदान को जिस पर 
रावलपिण्डो बसा है, पञ्जाब के नोचे के मेदान से जुदा 
करती हे ॥ 

(६) गङ्गा के पूर्व मे हिमालय के नोचे हर पक जगह पत्थर 
रौर बाळू का ढाल है, जिस पर मिट्टी को पतली तह फेलो हुई 
है श्रोर जिसमें बहुत सो नद्यां आकर शुम हा जातो. हें | यह 
स्थान भावर कहलाता है.। मैदान के क़रोब जाकर फिर पानी 
दिखलाइई देता है जहां पर नम ओर दलदल हा गया है | यह 


, दलदल तराई के नाम से विख्यात हे ॥ ; 


(७) पश्चिम में सिन्ध पार हिमालय का जा. हिस्सा चला 
> fi > >>. 
गया है उसका नाम हिन्दूकुश हे | उसके समानान्तर काबुल नरो. 


` 
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के दक्षिण मै सफ़ेद कोह है । सफ़ेद कोद के ग्रागे दक्षिण को तरफ 
सुलेमान पहाड चेला गया है | इसकी सबसे ऊ ची चाटी तख्त 
सुळेसान है जा ang कोह को तरह जाड़ा आर बसन्त ऋतु म 
बफ से ढकी रहती है। दक्षिण मै ओर आगे बढ़ कर feat ओर 
हाला की श्रेणियां हैं जा सिन्ध के नीचे के हिस्से को बिलेचिस्तान 
से gan करती हैं। इनको उ चाई समुद्र को सतह स बहुत 
कम है ॥ 


(८) ga ओर भी हिमालय हिन्दुस्तान के बाहर दूर तक 
जाकर दक्षिणी चीन और ब्रह्मा को पहाड्यां से मिल गया हैं। 
आसाम में बह्मपुत्र की घाटो के दक्षिण में एक श्रेणी है जा पूब से 
पश्चिम के चली गई है Are भिन्न २ स्थानों में पटकोई, नागा ATE 
खासिया पहाड़ों के नाम से विख्यात हे । चटगांव से उख पार 
हिन्द Ore ब्रह्मा के बीच मै त्रिपुरा, चटगांव रोर अराकान यामा 
को श्रेणियां उत्तर से दक्षिण का फेलो हुई हें। इनमें से कोई ऐसी 
ऊ ची नहीं है जा हमेशा बफ से ढको रहे ॥ 

(९) हिमालय के सब पासां वा दरों को उ चाई पन्द्रह 
हजार से बोल हजार फु.ट तक है, इसलिये इन रास्तों में होकर 
बहुत कम तिजारत हा सकती है; जा दर पश्चिम और अफगानिस्तान 
में हैं, वे अधिक नीचे हैं ग्रेर उनमें हमेशा आमद रफू.त हाती 
रहतो है । बहुत मशहूर दरे दक्षिण में बालन प्रर उत्तर में Gar 
हैं. जिसमें से हाकर लाग क्रमशः कन्धार ग्रोर काबुल के 
जाते हैं ॥ 


(१०) इन पहाड़ों में अब तक जा श्रत्यन्त उपयोगी धातु पाई 
गई है बह संघा निमक है, जिसको वजह से पञ्जाब के सिलसिले 
का नाम साब्टरुज NNA निमक का पहाड़ पड़ा हैं | खाने जा खोदी 
गई हैं उनमें निमक को तह बहुत माटी मिळतो हे, arc ऐसा 
माळूम होता है कि निमक बे अंदाज है। यह लाहोरी निमकर के नास 
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are सादटरँज में भो पाई जाती हैं । सुल्क के इन्ही हिस्सा मै | चो 
घोडा मिट्टी का तेल भो निकलता है।पहाड़ीं में कच्चा लाहा हे 
च i 


बहुतायत से पाया जाता है ग्रेर बाजी जगही मे तांबा, साना 
श्रोर ग्रोर थातु भो निकलतो हैं, पर बहुत कम | 
( ११) जा नकृशा यहां दिया हुआ है उसमे हिन्दुस्तान के a न 


पहाड़, छे टो ग्रैर मैदान भिन्न २ चिन्हों से दिखलाए गए हैं ॥ हे, 
i चेतनीय-१-तिब्बत की लम्वाई, चौड़ाई ग्रैर उ चाई । | a 
i २-हिन्दुस्तान को प्रधान नदौ जा तिघ्वतसेग्रातीह सा 
| ग्रपर इंडस, सतलज रौर ब्रह्मपुत्र È | rd 
३-हिमालय को Gat चाटियां ate एवरेस्ट, किंचिन- | 
sim, धवलागिरि, नन्दादेवी Bre नागापवंत हैं | at 
४-दे छारे २ पहाड़ शिवालिक ओर पञ्जाबो नमक के रै 
पहाड़ हैं । ef: 
५-भावर श्री तराई के माने | 
६-मुख्य पश्चिमो पहाड़ हिन्दूकुश, ang कोह We | = 
सुलेमान पहाड़ = ॥ | 
७-मुख्य पूर्वौ पहाड़ हिमालय, पटकेोई, नागा, खासिया पर 
त्रिपुरा, चटगांव और ग्रराकान यामा हैं | [ES 
८-हिमालय पहाड़ के खान को वस्तु | a. 
SAN | स्त 
cS A We 
३२- हिन्दुस्तान को आब हवा ओर फू 
. ऋतुओं का वर्णन ५ 
(१) हिन्दुस्तान का मुल्क प्राय; बहुत गर्म है लेकिन बहुत सी 1 


जगहों में जहां पहाड़ हैं उंडा रहता है; पहाड़ जितना हो ऊंचा 
हाता है उतनो ही वहां पर ठंडक होतो है ग्रोर ऊंचे पहाड की 
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चोटियां पर इतनी gat रहती हे कि वे सर्वदा बफ से ढकी रहतो 
हैं । अतएव हिन्दुस्तान में कई प्रकार की आव हवा पाई 
ज्ञाती हैं | 


(२) लड़ा ओर दक्षिणी हिन्दुस्तान में सर्वदा गर्मो are कुछ 
न कुछ नमी रहती है; बङ्गाल ओर आसाम मे बहुधा नमी रहती 
है, लेकिन लंका को अपेक्षा गर्मी में अधिक गर्मौ ओर जाड़े में 
अधिक सर्दों पड़तो है, उत्तरो और मध्य हिन्दुस्तान में गर्मो बर- 
सात ग्रौर aret तीन ऋतु होती हैं ग्रेर हर एक चार २ महीने 
तक रहतो हैं ॥ 

(३) जाडा बहुधा नवस्बर से फरवरी तक रहता है AT सूखा 
हाता है, लेकिन Hale बदली होती है Are पानो भो बरस जाता 
है | गर्मी मार्च से जून तक रहतो है । इस मासिस में उत्तरो ग्रोर 
मध्य हिन्तुस्तान में दिन के बहुत देर तक बहुत गमे ग्रेर तेज हवा 
चलतो है जिसके ळू कहते हैं। जून के अन्त में वरखात प्रारंभ 
हाती है, ग्रतएव जुलाई खे अकतूबर तक बरसात का मोसम 
कहा जाता है जिसमें बहुधा पानी बरखा करता È ॥ 


(४) हिन्दस्तान के बहुत से स्थाना में बहुधा खब बर्षा हातो हे, 
पर किसी जगह में ओर जगहों से अधिक हातो हे Are कहीं बिल- 
कुल होती ही नहां; सिंध Bre पश्चिमो राजपूताना में बर्षा सब 
जगहों से कम होती है इसलिये वह देश बहुधा ऊसर ग्रोर रेगि- 
स्तान है; सारे पृथिवी में खब स्थानों से अधिक बर्षा खसिया के 
पहाड़ी पर चेरापूझो में हातो है; वहां पर हर साल ४० या ५० 
फुट पानी बरसता है ग्रोर कभी २ एक दिन में इतनी वर्षा हातो 
है कि जितनी आगरे या lagi a साल भर से हेती है ॥ 


चेतनोय-१-उत्तरों ओर मध्य हिन्दुस्तान के aati मासिम ॥ 
२-हिन्दुस्तान के वे हिस्से जहां पर सबसे अधिक और 
सबसे कम बर्षा हाती है ॥ 
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१३-- हिन्दुस्तान को पैदावार ॥ 


(१) हिन्दुस्तान में उपयोगी He बहुमूल्य घातु बहुतायत से 
पैदा हातो हैं-जैले लाहा, पत्थर का कोयला और निमक, थोड़ा 
बहुत साना, तांबा, सोसा, सुर्मा, Me जवाहिरात जैसे होरा 
्रोर नीलम भी पाए जाते हैं । उद्भिज का यह हाल है कि किसान 
लोग प्रायः सब प्रकार को Glas यहां पैदा कर सकते हैं ओर 
स्वाभाविक जंगलों में उपये।गो दवाइयां, मसाले, रंग की चोज 
ग्रौर भांति २ को लकड़ियां।पाई जाती हैं ॥ 

(२) हिमालय पहाड़ के मुख्य जंगली वृक्षों में कई प्रकार के 
बलूत ग्रौर चोड़ हें । हिन्दुस्तान के मामूलो वृक्ष साळ; तून, 
शीशम, पोपल are अंजीर के जाति के दूसरे वृक्ष, सरस, इमलो , 
बबूल, सेमर, जंगली ग्राम, बांस ओर ताड के हैं । नारियल हिन्दु 
स्तान के भोतरो हिस्सों मे बहुत कम होता है, लेकिन बंगाल और 
समुद्र के किनारों पर जहां की ग्राब हवा तर होतो है बहुतायत 
से पाया जाता है | दक्षिणी हिन्दुस्तान ओर मध्य देश को मुख्य 
लकड़ी सागैन हें ग्रार दक्षिण के सूखे हिस्सा में चन्दन पैदा हाता 
है । उत्तरी हिन्दुस्तान के बहुत से स्थानों में नोम बहुत हाती है ॥ 

(३)पंजाब के उत्तरी हिस्से को छोड़कर संपूर्ण हिन्दुस्तान 
के प्रधान मेवे ग्राम व केला हें | सघ प्रकार के नोवू Are नारंगी 
बहुतायत से पैदा हाती हें । पहाड़ों पर ओर उत्तरी मैदाने! में 
शफ़ताळू अर नाशपातो बाई जातो हैं । कशमोर और 
PAIS में उत्तम सेब भी होता है ग्रोर सिंध में छुहारा वाया 
जाता है ॥ 

४ क लां मे खेती st x 
खरोफ़ कहलाती हैं । जाडे या रबी a see eee 
जी, ग्रेर दाल या मटर की किस्म के लार, क 

[वि 2 से अरहर च चना 
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हैं। ओर बरसात में मका, ज्वार, वाजरा कादे वगैरह, Are जिस 
जगह की जमीन पानी में ga सकतो है वहां चांवल पैदा होता हे; 
ajas बंगाल और पूर्वी किनारे के तमाम मैदानो को खास फसल 
है । मद्रास प्रेसोडेसो के भोतरी हिस्सों में ज्वार और बाजरा 
खाने के खास अनाज हैं aga तरह को तरकारियां, जडे ओर 


“ae पारे भी उगते हें जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है, 


जैसे तिल, सरसेा, medr और FST! रेशेदार पैधे जा कपड़े रस्सी 
Sic कागज बनाने के काम में आते हैं बहुतायत से पैदा होते हैं । 
सबसे अधिक उपयागी कपास है जा दक्षिण के खक हिस्से, 
मध्य देश, गुजरात, मध्य हिन्दुस्तान Bre पश्चिमात्तर देश मै बाई 
जातो है । उससे उतर कर जूट है जा पूर्वी बंगाल के उन हिस्सां 
में जहां पानी को बाढ़ आती है पैदा हाता है । सन जिसका Arar 
ग्ररहर को तरह होता है, tat के लिये Arar जाता È ॥ 


(५) हिन्दुस्तान में वे बनस्पतियां जिनसे रंग ग्रार दवाइयां 
बनतो हैं इतनी पैदा हातो हैं कि उनका वर्णन यहां पर नहाँ हो 
सकता; संपूर्ण रंगों में सबसे अधिक उपयोगी नील है जा एक पो धे ' 


' से जे बहुतायत से बाया जाता है बनता है। सब दवाइयों में 


शायद सबसे अधिक उपये।गो कुइनैन है; यह एक पेड़ को छाल से 
निकाला जाता है जा अब शिकम को पहाड़ो, लंका ग्रार नोल- 
गिरि मै वाया जाता है। वैसी हो उपयागौ अफीम भो है जा 
बिहार, पश्चिमेत्तर देश श्रैर मध्य हिन्द के मैदानें में पैदा हाती 
है । चाय dic कहवा भी बहुतायत से पैदा हाते हैं; चाय आसाम 
में Six कहवा दक्षिणी हिन्दुस्तान में हाता È I 


चेतनीय-१-हिन्दुस्तान के खान को बस्तु ॥ 
२-हिन्दुस्तान के वृक्ष ॥ 
३-हिन्दुस्तान के फल ॥ 
४-हिन्दुस्तान को फसिल ॥ 
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१४- हिन्दुस्तान के जानवर | 


(१) हिन्दुस्तान में जंगली, जानवर बहुत हैं, परन्तु उनमें से 


थोड़े ऐसे हैं जा सिवाय यहां के और कहीं नहीं पाए जाते | जे * 


। 
| 
| 


a 


अपने बच्चों को दूध पिलांते हैं उनमें से हाथी, गैँडा, भैंस, सावर | 


ae दूसरे वारहसिंगा के भेद के जन्तु नीलगाय ग्रार हिरन के 


A 


भेद के दुसरे जोव हें । पहाड़ों मे, जड़ली भेड़ ग्रार बकरी भी | 


पाई जाती हें। ये सब घास श्वोर दसरा वनस्पांतया खात =) 


ऐस हो जङुलो सूअर भो हे जे मुख्य कर जड़ खाता है। भाळ | 


भी वनस्पति खाने वाला जानवर हे ग्रोर भिन्न २ प्रकार के ait 
को तरह अधिकतर फल खाकर रहता हे | 


(२) मांस खानेवाले agai मै बाघ सबसे. अधिक सुन्दर 
ओर भयानक होता हे। सिंह भो गुजरात ओर [सन्ध में पाया 
जाता 8 । परन्तु ्राफ़िका के सिंह को तरह न ता उसके केशर 
होता है Me न बह बाघ की तरह सुन्दर हो होता हे। यह देने 
जानवर बिल्ली के भेद से हैं; इसो भेद में चीता आर ASAT भी 
गिने जाते हैं | कुत्ते के भेद में मेडिया, Sasi, सियार ग्रौर जंगली 
कुत्त पाए जाते हे जा झुण्ड बांध कर शिकार करते हैं । लकड- 


aqar भो कभी कभी दिखाई पड़ता है और इनके सिवाय नेउले 
का तरह बहुत से छाटे २ जानवर होते हें ॥ 


(३) पक्षियों में से हरे ताते, भूरीगईन के कोवे, सारस मेना, 
मोर, जंगलो सुगो, हिमालय के तरह के महाख, भिन्न २ प्रकार 


के तीतर आर बटर, ae मकार के जगली बतक आर जलपक्षी हं 
जा यहां पर agaaa ख़ पाए जाते ह्‌ ॥ 


(४) हिन्दुस्तान में रेगने चाळे जानवर ब 
मुख्य २ सांप, छिपकली, कछुआ और घडिय 
तरह के हाते है जिनमें से कछ ता बिषधर हैं 


इत से हें जिनमें से 
TSS) सांप सेकडे! 
ओर कुछ विना बिष 
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के | बरसात के feat में तमाम जमीन मेढ़कों से, ग्रेर हवा इतने 
प्रकार के उड़ने वाले कोड़ां से भर जाती हे कि इतने प्रकार के 
जीव दुनिया के और किसी देश में नहीं पाए जाते ॥ 


(५ ) हिन्दुस्तान के पालतू जानवर वही हैं जा दूसरे gaat 


* झै हते हैं। चापायें में बैल, भेड़, बकरो, घाड़ा, गधा, सूअर, 


कुत्ता ग्रोर बिल्ली, ओर पक्षियों में मामूली aN, कबूतर, बतक, 
are राजहंस हैं। इंगलिस्तान के i का यहां के dat को तरह 
fg नहीं दाता । भेंसा वाभा ढोने के लिये are भेस दूध के 
लिये पाली जाती हैं । ऊंट एक पालतू रोर बड़े काम का जानवर 
है जा कि ya à संपूण सूखे हिस्सों में बहुतायत से मिलता 
। हे। जंगली जानवर जा पाले जाते है या fagi मे रकखे जाते 
। हैं, बहुत है; उनमें से हाथो बहुत ही उपयेगी है; उसके waa 
समझदार ओर सोधे हाने पर भो बच्चे पालतू हालत में नहीं 
। पैदा होते; वह हमेशा जंगल से पकड़कर पाला जाता है | पालतू 
Y जानवरों में रेशम का कीड़ा भी गिना जाता है जो बंगाल और 
। पंजाब दोनों में पाला जाता है ॥ 

। चेतनोय-१-हिन्दुस्तान के चापाए॥ 

२-हिन्दुस्तान की चिड़ियां ॥ 

३-हिन्दुस्तान के कोडे ॥ 

| 2-हिन्दुस्तान के पालतू जानवर ॥ 


१३ हिन्दुस्तान के आदमी 


| (१) हिन्दुस्तान मै भिन्न २ प्रकार के लाग बसते हैं। उनमें 
८ से कुछ लोग बड़े सभ्य हैं ग्रेर हजारों बरस से शहरों रोर गांव 
? को मंडलियों मे रहते हैं जहां पर यथोचित राज प्रबंध रहा È | 

झार कुछ लाग अब तक निरे जंगली हैं रोर जंगला में रहते हैं, 


l 
| 
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और बहुत थोड़े दिन इप सिवाय पत्तों के कुछ कपड़ा नहों E 
जहनते थे । यद्यपि संपूण हिन्दुस्तान के आम बाशिन्दे मिले हुए | 7 
बंश से हैं ता भी तीन या चार भिन्न २ बिभाग में बिभाजित हा! २ 
सकते हे, Ar इस समय हर एक बिभाग में लाखों आदमी हैं ॥ ( 3 
h (२) पुराने निवासियों का रंग काला या सांवला, WF नाटा | “के 
आर हलका, नाक चिपटी या छाटी ग्रार बाल उमदा, लम्बे, ले 
सीधे या घू घरवाले होते हैं। मर्दा के घनी डाढ़ी भी होतो है, श्र 

RT उनके छातो ग्रौर बदन के दूसरे हिस्सों पर बहुत बाल | 
होते है। यह लाग दक्षिणो हिन्दुस्तान में बहुत हैं रोर मध्य p 
हिन्दुस्तान योर पश्चिमो बंगाल में गांड, भील सन्ताळ इत्यादि , 
नामें से पुकारे जाते हें । यह लोग द्राविडी कहलाते हैं | उत्तरो ८: 
हिन्दुस्तान के काले ग्रोर नोच कोमों के लोग इसो भेद से हें ॥ : 
_ (३) at हिमालय ग्रोर हिन्दुस्तान के ईशान कोन में तिवत F 
रर बर्मा को तरह अब तक एक ।नराली सन्तति के लाग बसे हैं क षे 
जा चोनियें और मंगे।लियों से बहुत मिलते हैं। ये बहुधा नाटे | ज 
ककी त 
वाल डे हाते है । उनके चेहरे या बदन डं 
पर बाल नहीं हाते ॥ x 
5 | उ 

š v बहुत पुराने समय म एक दूसरे वंश के लाग बायव्य 

ae 7 Rae को गढ़न ह साफ, आंख दे 
भूरो lot आर बाल काले या भूरे थे। वे लाग अपने के fi 
el R थे । a अब तमाम कोम जो अफगानिस्तान, ğ 
फारस, पश्चिमो एशिय से हिस्सों हे 
फैलो हुई हे इसी नामे SNIS TRE ` 
SES पका 1 है। mà लोग y 

हिन्दुस्तान के Me कोमा के लोगो से ग्रधिक बः ग्रार | 
सुशिक्षित थे Ar बहुत जल्द सारे na RE म 

न्‌ मुख्कों में फेल गए। पहले 
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àr Rae उत्तर में और फिर दक्षिण में भी जाकर बसे | उन्होंने 
प्राचीन बाशिन्दो को जोतकर fre उनके लिए पुरोहित are 
राजा नियत कर उनके सभ्य बनाया और दक्षिण के! छेडकर 


» आर सपूण जगह क लागा का अपनो भाषा, जा सेस्क्कतया 


उसी प्रकार को काई ओर भाषा थी, सिखलाई | बर्तमान समय 


“के उच्च जाति के हिन्दू ग्रेर थोड़े बहुत उन नीच जातियों के 


छग भो जा सुख्यकर पंजाब, कश्मोर, ओर सिंध भे बसे हे उसो 


। ग्राय्य को संतति से हैं ॥ 


(५) लंका, लाकद्वोप Me मालद्वीप के लोग Gear दक्षिणी 
हिन्दुस्तान के लोगों का तरह काले रंग के प्राचोन निवासी = 
परंतु ऊंची जाति के लोग कुछ गारे भो होते है । । इनमें से बहुत 
स छाग अरब वालों को संतति से हँ, जा बहुत पुराने समय में 
जहाजों के द्वारा लंका में गए थे । निकोबार के लाग मलाया के 
यंश के हैं ज्ञा मंगोलिया का एक प्रभेद है। उनके डाढ़ो नहीं 


y हती, और रंग उनका भूरा और बाल सोधे होते हैं । वे निरे 


Í 


| 
| 


| 


जंगली होते हैं रोर नंगे फिरा करते हें । यहो हाल श्रंडभांस 

के लागों का है जा पक अद्भुत प्रकार के areal हाते हैं। उनका 

डोल डाळ दख बरख के BSA से बड़ा नहों हाता, रंग fons 

काला होता है आर आफ़िका के galadi को तरह उनके बाल 
ऊन की तरह होते = ॥ 

(६) हिन्दुस्तान के लाग करीव २ दुनिया के सब प्रकार के 
अते के मानते है, सभ्य प्राचीन निवासी जंगल ओर नदियों के 
देवताओं की पूजा करते हैं; प्रायः संपूर्ण निबासी वैदिक या 
हिन्दू मत पर चलते हें । अफगान हमला करने वालों के ग्रेलाद्‌ 
के लाग और वे लाग जिनको उन्हाने Fara किया है ग्ररबो 
पैगम्बर मुहम्मद के अजुजायो हैं Be एकही ईश्वर को पूजा 


» करते हे । ईसाई ढोग भी एकही ईश्वर को पूजा करते हैं । बे 


खास कर दक्षिण मे रहते है ग्रेर प्राचीन समय के सेन्ट टामस 
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के ईसाई बनाए हुए लोगो को Rete में से हें या वर्तमान 
समय के हें जा हिन्दुस्तान और युरोप के आपस में संबंध होने के 


बाद ईसाई हुए हैं ॥ 


(७) इनके व्यतिरिक्त, tre, जैन ओर सिक्ख है जा हिन्दू 
सत के Bat इण धम्मे पर चलते हैं । पारसी लाग पुराने पारखो , 
ata पूजक को संतति हे । ALS लोग उस पुराने मत पर चलते | 


हे जिससे ईसाई are मुहस्मदी दे।नें मत निकले हुए हैं । 


(८) सन्‌ १८९१ ईसवी में ब्रिटिश इ 


| 


२१ कराड vo लाख से अधिक थी, जिसमें से ५ करोड़ | 


मुसलमान, ६० लाख प्राचीन निवासो, १५ लाख ईसाई, 
~ ~ ` ~ > ~ [ 
उतनेही सिक्ख ओर ५ लाख से ऊपर जैन और पारसी इत्यादि 


हे, ओर बाकी सब हिन्दू हैं । 


चतनीय-१-हिन्दुस्तान के मुख्य वाशिन्दे ( ग्र) काले रंगके. 


aaa निवासी, (इ) मंगोलियन गर (उ) | 


आय हें ॥ 


२-हिन्दुस्तान के बाशिन्दी के मुख्य मत हिन्द 
०० a 


a ३ cw 
मुहम्मदो ग्रार ईसाई हें ॥ 


ON 


१६ हन्दुस्तान के gq | 


(D हिन्दुस्तान के ऊपर कहे हुए तीन बड़े स्वाभाविक हिस्सों | 
के व्यतिरिक्त चौथे हिस्से में उसके ग्रास पास के टापू गिने जाते 


हे। स्थल का वह हिस्सा जो हिन्दुस्तान ate उससे मिले Ex 


~~ LN SS 
दुसरे मुल्को की तरह होता हे, महाद्वोप कहलाता है, Are जा. 
छाटा हिस्सा ग्रलग होकर चारो ओर पानो. से घिरा रहता है. 
वह द्वोप वा टापू कहा 2 
बू कहा जाता हे | टापू सब तरह के 


छाटे जमीन के Sas या चंद गज लम्बी चट्टानों से 
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के इतने बड़े दिसले तक जा महाद्वीप कहा जा सकता हे टापू कई 
जाते हे । बहुधा ग्रेट ब्रिटन ऐसे बड़े द्वीप छे त्रास पाख gre 
छाडे २ द्वीप होते हे जिनके संबंध से वह बड़ा gly महाइरेए 
समका जाता हे, जैसे इ गल ड महाद्वोप के किनारे से कळ दर 
पर आइल आफू वाइट नामी टापू है ॥ 

(२) हिन्दुस्तान के किनारे से कुछ दूर पर कई टापू हैं faa- 
में लंका प्रधान है। उसके दक्षिण ओर हिन्द महासागर में Are 
भो बहुत से द्वीप हे। यदि वह हिन्दुस्तान से GHSt मोल को दूरा 
पर हैं पर उनका संबंध इसीस समभा जाता है क्‍योंकि उनके 
निकट महाद्वोप हिन्दुस्तान हो हे। MATT टापू दो प्रकार के हाते 
हैं, पकता महाद्वोपा जा किखो महाद्वोप के निकट हे! Are उनके 
ओर महाद्वोप के बीच में उथला पानी हो HIT दूसरे महासागरी 
जा स्थल या महाद्वीप से बड़ी दूरी पर गहरे समुद्र में हाँ ॥ 

(३) हिन्दुस्तान के पश्चिमी किनारे पर जहां पहाड समुद्र 


- के पाख तक चले गण हैं महाद्वोप के निकट बहुत से पथरीले या 


चट्टान के टापू हैं । इन सब प्रकार के टापुग्रों में से मुख्य बंबई 
अर खालासट के टापू ह उनसे ae आगे बढ़ कर वायब्य 
कोन में काठियावार के किनारे पर ड्यू नामो एक He Stet 
टापू है ॥ 

(४) कुमारी watt के Ai केलम केवल लंका हो एक 
बड़ा द्वाप हे जिसके We महाद्वीप के बोच में पाक का सुहाना 
श्रोर मनार को खाडा हैं। सुहाना या पानी का तंग हिस्सा ज्ञा 
लका का महाद्वोप स ्रलग करता हे इतना SAST È कि बड़े २ 
जहाज उसमे CHC हिन्दुस्तान के एक ओर स दूसरी ओर को 
नहीं जा AHA, ASA उनके लंका. के दूसरा ओर घूमकर 
जाना पड़ता है | मुहाने में थाड़ो २ दूर पर aga स छाडे २ 
द्वीप एकही सोध मे पुल के पायां का तरह ह जा AGA या 
राम के पुल के नाम स पुकारे जाते हे.। उनमे स जो महाद्वीप के 
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बहुत ही निकट है, रामेश्वरम्‌ कदलाता है ग्रेर हिन्दुओं का मुख्य 


तीर्थस्थान है। लंका अवध से कुळ बड़ा है ओर दक्षिण ओर 


पश्चिम में पहाडी है। प्रधान पहाड़ आदम के पहाड़ के नाम 


से विख्यात है ac उ चाई मे नोलगिरि के बराबर हे I 


(५) हिन्दुस्तान के पूर्वं बंगाल की खाड़ी में महासागरी | , 


A के दो समूह अंडमांस Ae निकावारस Ë | हर एक समूह 


में बहुत से द्वीप अलग २ हैं जिनमें से चंद दोपों में हिन्दुस्तान 


के बंधुए भेजे जाते हैं | इन द्वोपां को जमीन जहां जाती जातो है 
अत्यन्त उपजाऊ है, लेकिन सर्वत्र जंगल है। थोड़े से बाशिन्दे 
जा वहां के हैं असभ्य ग्रोर जंगलो हैं । दक्षिणो हिन्दुस्तान Fre 
लंका के पश्चिम ओर लाकद्गबोप ओर मालद्वीप दो Bre ट्वोपों 


फे समूह है जा वस्तुतः महासागरी हें | इनमें कई हजार छोटे २ | 


वीप हैं ज्ञा समुद्र को सतह से केवल कुछ ही फुट ऊ चे हैं। ये | 
सब समुद्र के छोटे २ जानचरों की हड्यां से, जिनके मगा | 


कहते हैं, बने हें । इन द्वीपां के निवासो सभ्य हें Are मछली 


मारते हे या माको का काम करते हैं ॥ 
खेतनीय-१-महासागरो और महाद्वोपो टापुओं का विभेद ॥ 


२-हिन्दुस्तान के मुख्य महाद्वीपी टापू लंका, MIHA- 
ब्रिज, रामेश्वरम्‌, बंबई, खालसिट are डः हैं ॥ 


३-हिन्दुस्तान के महासागरी टापुओं के समूह अडमांस, | 


निकेाबार्‌स, लाकद्वीप ग्रोर मालद्वीप हे ॥ 


९७-इन्दाचीन और पूर्बी द्वीप । 


(१) फरद्र इण्डिया या इन्दोचोन की बनावट बंगाल की : 


ख्लाड़ी के पडिचम चाले प्राथद्वीप से fw प्रकार की हे) इसके 
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हस्से में बड़े २ पहाड़ श्रोर उनके बोच में गहिरी २ 
] संल्क की केवल इतना ही विभेद 
है कि ज्यो ज्यों दक्षिण ओर बढ़ते जाते हैं, त्योंत्यों पहाड नीचे Rx 


(२) ब्रह्मा को मुख्य नदियां इरावतो, सितंग श्रेर सलवेन हैं. 
जिनके डेल्टाग्रों से पीगू या ब्रह्मा के नीचे का हिस्सा वना है | 
सोनाम स्याम में, सोक्यांग या कम्बोडिया काचीनचीन में ग्रोर 
खांगकाई या लाल नदी टानकन में है। उत्तर के पहाड़ों को 
श्रेणियां अभी तक अच्छी तरह पर जांची नहीं गई हैं ग्रोर Twat 
का ता नाम तक भी मालूम नहीं है। दे श्रेणियां जा इरावतो 
को घाटी के पश्चिम ओर पूर्व में हे बहुधा ग्रराकान यामा ओर 
पीगू यामा कहलाती है ॥ 


(३) इन्दोचोन का पश्चिमी आधा ब्रह्मा कहलाता है जा अक 
हिन्दुस्तान के राज्य का एक हिस्सा हे | उसमें ग्रलग २ चार 
gà है जिनमें सभ्य ओर स्थाई ब्रह्मा के लारा ग्रोर दूसरे नखलः 
वाळे बसे हें । इनके सिवाय इन्हीं Bal के आधीन AIT बहुत 
सी छाटी २ रियासते हे जिनमें अधूरे जंगली वले हैं। अपर ब्रह्मा, 
पीयू या STAT ब्रह्मा, अराकान MC टिनाखरम यहा चार सूबे हैं । 
अराकान एक पतला किनारा है जा. चटगांव के करीब से नीचे 
फोशू तक चला गया है। टिनासरम भो जा मतेवान की खाड़ो 
के आगे है पेसा ही तंग टुकड़ा है । अपर ब्रह्मा इरावती को घाटी; 
है ec पोगू उसका डेल्टा है॥ 


(४) अपर ब्रह्मा के मुख्य शहरों म मांडरे राजधानी, आवा 
पुरानी राजध'नां, भामे इरावती नदी के. किनारे पर सबसे ऊ ची 
जगह है | जहा तंक अश्विबाट जा सकता हे Be इरा वती के पश्चिमी 


और बडो सहायक चन्दचिन के घाटी में किन्दात है। लोग्ररनह्मा 
4 
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में बड़ा तिजारती शहर जार बन्दरगाह रंगून ग्रेर उससे छोटा 
बेसीन है । श्रोर दूसरे मुख्य शहर अराकान में अकियाव और 


टिनासरम में मोलमेन, टेवाय ग्रौर मरगुई हें । इन शहरों से ब्रह्मा | 


को मुख्य पैदावार चांवल ओर लकड़ी दूसरे मुल्को को भेजो जाती 
है | रंगून से रेल एक ओर मांडले तक BIT दूसरी ओर प्रोम तक 
चली गई है ॥ 

(५) मुल्क के बोच में स्याम को खाड़ी पर स्याम का स्वाधीन 
राज्य है जिसका मशहूर शहर बेंकाक मोनाम के किनारे पर हे। 
इस शहर के आधे वाशिन्दे नदो में नावा पर रहते हैं। उसके 
सिवाय केवल जीमो एक दूसरा मशहूर शहर मीनाम नदो के 
$मपिंग नामो शाख के किनारे पर है ॥ 


(६) काचोन चीन और उसको श्राधीन रियासत ग्रार सूबे 
टान्कन, अनाम ग्रोर कम्बोडिया प्रायद्वीप के पूर्व ओर है | उसके 
मशहूर शहर हनाई टानकिन में, ST अनाम को राजधानी Are 
Aga मिकंग नदी की एक शाख पर फरासोसियो की अमलदारी 
में हे॥ 

(७) मलाया प्रायद्वीप केवल क्रा नामी डमरुमध्य के द्वारा 
सुल्क के बाको हिस्से से मिला हुआ है | इसकी बनावट, आब हवा, 
बनस्पती ओर आबादी समाजा नामो बड़े टापू से जा मलाका के 
मुहाने के उस तरफ़ है बहुत कुछ मिलती है । Hain tic fanr- 
पुर के छोटे Aa मं जा मुहाने में है अंग्रेज़ी को बस्तियां हैं रोर 
Sal तरह वेलेसलो ग्रेर मलाका नामो देने! छाडे aai में जो 
महाद्वीप में है अंगरेज लाग रहते हैं इन्हा चारों बस्तिग्रो का स्टेट 
pag कहते हं । प्रायद्वोप के बाको हिस्स में और रियासत 
g जिनका प्रबंध अंग्रेजी रजीडण्ट के द्वारा हाता हे । इनमें सबसे 
ज्यादा माहूर पिराक है | केवल सिंगा पुर जा एक नक वन 
है, जहां हिन्द महासागर से चोन, जापान ओर ्रस्टो लिया को जाने 
वाळे जहाज ठरते हैं। यहां के ales अधिकतर चोन वाले हैं॥ 
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(८) एशिया के प्रश्नि कोन के बड़े gat में जा चीनहिन्दो के 
द्वीप कहे जाते हे, सबले अधिक आबाद और सभ्य जावा è 
HAN प्राचीन काल म हिन्दु लोग जाकर बसे थे Are जिसका 
संबंध हिन्दुस्तान से बहुत दिनां तक रहा है | इसके सिवाय 
आर मुख्य टापू सुमात्रा, बानिया, Beate और फलोपाइन्स 
नाम छापा का समुदाय है। इनमे से जावा, सुमात्रा, दक्षिणो 
fàr ग्रार सेळेबीस sss asi के, Bre फिलीपाइन्स स्पेन 
के अधिकार मे हैं आर बानिया का उत्तरी हिस्सा अंग्र जो को 
रक्षा मे हे॥ 


(५) मलाया प्रायद्वीप ओर इन संपूण द्वीपो की आवहवा BT 
पैदावार दक्षिणो हिन्दुस्तान ग्रोर लंका की तरह है, लेकिन खानी 
वस्तुओं में ये बढ़े हुए हे । प्रायक्गोप में रांगा, और बोर्निया में 
पत्थर का कोयला, BAT ओर पारा बहुतायत से निकलता है | 
'सब जगह का मुख्य नाज चावल है, लेकिन डच के बहुत से द्वीपो 
में मिच, लोंग, जायफळ, और दूसरे २ मसाले और फिलीपाइन्ख 
मे तम्बाकू कसरत से पैदा हाती है | जंगलों में मलाका तक हाथी 
और वोनिये। तक शेर पाए जाते हैं । बानिया द्वीप के जंगळें मे 
बड़ा बन्दर जिसके बनमानख कहते है पाया जाता है ॥ 


(१०) चीन-हिन्द्ी को संपूण आवादी चार करोड़ के लगभग 
और द्वोपोां को ३५ करोड़ को है। वानिया, सेळोबोज ओर फिलो- 
याइन्ख के बहुत से बाशिन्दे अब तक जंगलो हो हें ॥ 
श्वेतनोय-१-चीन-हिन्दी की मुख्य नदी इरावती, सितांग और 

सालवोन ब्रह्मा मे, मीनाम स्याम में, मिकांग काचोन-चोन में 

अर सानकुई टानकन में है ॥ 
२-चीन-हिन्दी के सुल्क ( १ ) बरमा ( २ ) स्याम 

( ३ ) कोचीन-चीन और उसके मातहत के सूबे टानकोंस, 

अनाम और कैस्बोडिया ओर ( ४.) मलाया प्रायद्वीप हैं 
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३- बरमा के चार Bat में से- 
(अ) अपर बरमा-मराहूर शहर मांडळे, आवा, भामा 
ओर किंदात | 
(इ) पीगू या छोअर बरमा-मशहूर UET रंगून ओर 
बेसीन | 
(उ) ग्रराकन-मदाहूर शहर आकेयाब 
( ऋ ) टेनासरिम-मशहूर शहर मालमीन, टेवाय और | 
ALTE il y | 
४-स्याम का मशहूर शहर बंकाक, टानकिन का EATE, ' 
अनाम का डूय ग्रोर केस्वीडिया का सैगून है ॥ | 
५-पिनांग, सिंगापूर; वैलेस्लो और मलाका को स्टेट 
सेटिलमंट कहते.हें ॥ | 
६-चीन हिन्दी के पास के टापू जावा, सुमात्रा, बोनिये। | 
सेलेबीस ओर फोलोपाइन्स, हैं ॥ 


१८-चीन अर जापान | 


(१) चीन को बड़ी सल्तनत एशिया के ओर सब मल्को से | 
अधिकतर दालतमन्द और आबाद है; इसके आधीन मुख्य चौन | 
के अठारह सूबे, मंगोलिया के बाहरी सूबे, चोनो तुकिस्तान और 
मंचूरिया, tage और कोरिया की स्वाधोन सब्तनत हैं । केवल | 
चीन को ग्राबादी चालीस करोड़ के लगभग और दूसरो रियासतों 
ओर Gat कौ तोन करोड़ है । ये लाग मंगोलियन या पीले नस्ल 
के हैं | चोनवाले और उसो नस्ल के दूसरे कोमा मै यह अन्तर है 
'कि उनके सिर पर चोटी के सिवाय ओर बाल agi हाता | चाटी 

“अक्सर लम्बौ हातो है, वे लोग उसको गांछ कर पूछ की तरह 
बनाते हैं और ग्रॅक्‍्सर'लपेंट कर टापो के नीचे रखते हैं ॥ 
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(२) तिब्बत, तुकिस्तान, मंगोलिया, मंचूरिया ओर पश्चिमी 
aa सं anie पहाड़ों की अगिनित श्रेणियां हैं आर मंगोलिया 
का मध्य हिस्सा बड़ा रेगिस्तान ओर वीरान हे जो गाची का 
रेगिस्तान कहलाता है। लेकिन मुख्य चीन के बड़े हिस्से में बडो २ 

Rat यांग्टिसी, होायंगहे Are खीक्यांग को तरी Are डेल्टा हे 
जा ढानया के आर HEAT को तरह उपजाऊ है और खेतो भो वहाँ 
अर सुल्को की तरह अधिक होली है ॥ 


. (३) चोन से करोब २ हिन्दुस्तान को तमाम मामूली Fee 
पदा हाता हैं। इनके सिवाय Are चीज भो, जैसे चाह, जो 
हिन्दुस्तान के मेदान के aga से हिस्सों मे नहो हो सकती, वहां 
दा हातो हे | बहां के लाग बुद्धिमान ग्रार मिहनती होते हैं 
हजारे बरस से सभ्य हाते आर पढ़ते लिखते चले आए 
शाहन्शाह सळतनत से अलग रहता है। गा वहां के लोग परदे शिये 
से कम मिलते हे, पर उनके उपयोगी निमित वस्तुओं के ग्रहण 
कर लिया है, जैसे ग्रश्निबाट Bre तार और तब रेल सो जारी 
कर रहे है ॥ 

(४) चोन के पहाड़ॉं में करीब २ हर किस्म की धातु पाई 
जातो है, लेकिन वहां पर सुल्क के उत्तर में पेकिन के पास वाली 
पत्थर के कोयले के खानो के सिवाय Me जगह खाने बहुत कम 
खेदी जातो है ॥ 

(५) उत्तर से पेकिन नगर राजधानी है, मगर सबसे बड़े 
शहर दक्षिण में कानटन ओर मुल्क के बौच में यांग्टिसो नदी 


"पर हांगके है । दूसरे बड़े शहर नानकिन, फौचाव, शाँगहाइ, 


Brain, टेतशिंग ओर अमेय है | पहिले तीन शहर इतने आवाद 
हैं कि हिन्दुस्तान मे वैसा ग्राबाद कोई शहर नहों है ॥ 


(६) तिब्बत में मुख्य शहर लाखा, तुकिस्तान में aH, मंगा- 
लिया में उरगा, मंचूरिया में गिरिन और कोरिया में सबळ हैं। 
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उत्तरो बुद्ध लोगों के मुख्य पुजारी दलायलामा तिब्बत के लासा 
में x 3 : c Ca `A 

नामे शहर मे रहते हें । बहुत स तिब्बती लाग बोद्ध पुजारी ar 

महन्त होते हैं ॥ 


(७) हाइनन ओर Hata के बड़े २ द्वीप चीन के आधोन 
हैं। किनारे श्रोर भी बहुत से छोटे २ द्वीप हैं। उनमें से एक 
का नाम जो कान्टन नदी के मुहाने पर हैं हांगकांग हैं जिसमें 
अंग्रेजों को बस्तो हे। कोळून का किला जो महाद्वोप के किनारे 
एक अन्तरीप पर है, हांकांग के आधोन है । हांकांग का बन्दरगाह 
दुनिया के चलता बन्द्रगाह में से है। एशिया भर के व्यापा- 
रियो के जहाज यहाँ पर मिलते हैं, Bre युराप, अमेरिका Are 
अस्टे लिया जाने वाले जहाजों के बहुत सी राह भी वहाँ से है ॥ 


_ (८) जापान या निपन के aaa में हाडा, यसा, सिकेाक्‌ 
र क्यूस्यू के सिवाय इनके आस पास के छोटे २ टापू ग्रार 
दक्षिण के aq ( लिनकिन ) ग्रोर ईशान कान के क्यूराइल के 
द्वीप शामिल हैं | उत्तरो द्वीप येसा ग्रौर क्यूराइल ss, बंजर 
भ्रार बहुत कम आबाद हैं लेकिन दक्षिणी द्वीपां को आवहवा 
उत्तम ग्रार जमीन उपजाऊ है भ्र अच्छी तरह जोती जाती है। 
लेकिन और सब टापू प्रायः पहाडी हैं ग्रेर बहुत से पहाड 
ज्वालामुखो हैं ॥ 


(९) जापान की आबादी चार करोड़ के लगभग है | यहां के 
बाशिंदे चतुर Fre तीज बुद्धि हाते हैं Are थाड़े दिन हुए सभ्यता 
मे चान वाळा क बरावर थे लेकिन सफ़ाई उनसे अधिक रखते 
थे, श्रार चित्रकारी, बिनावट Sie ae कळा उनसे बढ कर 
थे | अब सम्राट आम लोगों मे निकलते हैं । परदेशी लाग इच्छाः 
पूवक चले जाते हैं ग्रोर हर पक वात में उन्नति हाती जाती है | 
जापानी मिट्टी के ada Be लकडो रोर धातु को चीजे बनाने मे 
और रेशम को सुईकारी में बड़े निपुण ae कारोगर होते हैं | चहा 
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की सब उम्दा इमारते लकड़ो को बनो हुई हैं क्योंकि भूडेल 
agi इतना हाता है कि पत्थर की इमारतें निर्विघ्न नहो हे।तों॥ 
(१०) जापान का मुख्य शहर टाकिया है जहां को आबादी 
दस लाख से HITE) सम्राट पहिले क्योटो में जो समुद्र से 
कुछ दूरी पर है रहते थे, दाने शहरों से उनके पास के उत्तम 
बन्द्रगांहा तक रेल जाती है; मर संपूर्ण मुल्क में रेल का बहुत 
अच्छी तरह प्रचार है! खास बन्दरगाह याकाहामा, नागासाकी 
Bre काबो हें ग्रोर राजधानी से उतर कर उसाका और fantet 
बड़े तिजारती शहर हैं। यसा A हाडे के बोच शूगारू के 
मुहाने पर हकोडेट में केवल एकही आबादी यसा है जिसको 
बडा शहर कह सकते हैं ॥ 
चेतनोय-१-चीन के सप्राज्य को लम्बाई चाड़ाई व आबादी I 
२-चोन के प्रधान नगर I 
a-faga, gat तुकिस्तान, मंगोलिया, मंचूरिया mz 
केरिया के मुख्य २ शहर ॥ 
४-हैनन, फ़ारमासा, Aie हांगकांग चौन के टापू हैं ॥ 
५-जापान के सम्राज्य की लंबाई चौड़ाई ॥ 
६-जापान के मुख्य नगर टोकियो, कियेरे, 
उसाका और निगाटा म्र मुख्य बन्द्र याकेहामा, नेगा स। को, 
are काबो È ॥ | 


१९--एशियाइ रूस 
(१) एशिया की रूसी सल्तनत मै जो यूरापी रूस के बराबर 
है बहुत से अलग २ सूबे शामिल हैं; कुछ BAA ता उसो मुल्क 
से बाशिन्दे रहते हैं ग्रोर बाकी में रूसी या उनके वंश के लोग 
बसे हैं | ये सूबे सैबेरिया, काकेशस्‌, रूसो तुकिस्तान Ba टान्स 
कास्पियन ग्रर्थात्‌ ( कास्पियन के उस पार के सूबे ) के नाम से 
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विख्यात हें | टान्स कास्पियन प्राबिन्स यास्तव में ठुकिस्तान का 

> ac ~ S ~ oe ~ 
हिस्सा हे लेकिन उस्को खेवा आर बुखारा को रियाखतें बाकी 
सूरे से जुदा करती हैं ॥ 


(२) सैवेरिया उस बड़े लम्बे चोड़े मुल्क का नाम है जो 
एशिया के ठीक उत्तर में que पहाड़ से पासिफिक wag 
तक फैला EW है । ग्ररताई पहाड़ उसके मंगोलिया से Are 
अमूर नदी मंचूरिया से जुदा करती है। थाड़े दिनों स मंचूरिया 
के उस हिस्से का जो ग्रमूर नदी के दहाने से कोरिया को aE 
तक नीचे को गोर फैला इ है रूस ने चीन ले लिया है जा 
अब सेवेरिया मे शामिल कर दिया गया हे, उसी तरह प्रायद्वीप 
काम्खकाटका आर खाखालियन का बड़ा द्वीप जो कि जापान के 
उत्तर में है सेबेरिया में शामिल है ॥ 

(३) सैवेरिया में aga सो मोठे पानी को कोळे हे. उनमें 
र ech ome tk उनमै 
सै Ne Roe ए 4 इसा 
SAAT में है। ओबी, यनीखो, लीना रार अमूर जो बड़ी नदियां 
है उनम सकडा मोळ तक जहाज ग्रा जा सकते हैं; लेकिन साल 


(४) सेवेरिया में लकडो ग्रार बहुत सो जंगली ag, az 
धातु पैदा हातो हैं जिनमें साना भी गिना जाता है जो dare 
Wis के पास बहुतायत से मिलता है। जमोन उपजाऊ है लेकिन 
जाडे का मासम इतना बड़ा और ser होता है कि सिवाय 
afew के वहां खेती बहुत कम होतो हे | बहुत से बाशिन्दे 
जगली जानवरों का जिनके बदन पर बड़े २ बाळ. होते ड 
शिकार करके अपना निर्वाह करते हैं | इन जानवरों को 
जब कमाई जातो है ता पहनने के लिये बहुत उत्तम हाता ली 
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(७) 


~ 


(५) ताबालस्क आर तामस्क ओबी नदा को दानां शाखे 


पर याकेटस्क लीना पर Are इरकुटस्क वैकाल wie के करोब 
सैवेरिया के मशहूर शहर हें । यह मदक हिन्द से चार पांच शुना 
। बडा हैं लाकन बाशिन्दै जा अधिकतर रूसी हैं चालीस लाख के 
|” लगभग है । इनमें से बहुतेरे केदी हैं जा यूरेशपियन रशिया ओर 
काकशस के gA आर शहरों से जन्म भर केद रहने. के लिये 


यहां भेज्ञे जाते है ॥ 


(६) रूसो तुकिस्तान ओर ट्रान्स कास्पियन प्राविन्ल खेवा 
बुखारा कास्पियन से पामोर तक पश्चिम से पूरव के ANT 
रिया से काबुल ओर फ़ारख तक उत्तर से दक्षिण का फैला 
Te । सर नदी या Gea ओर आसू नदी या Aza जा अरल 
। सागर मे गिरती हे उसको दो बड़ी नदियां हें । इनके सिवाय 
। जुरफ़्शां एक आर नदी हे जिसका पानो वुखारा के खेतों के 
॥ खाॉचने मे खर्च हा जाता है श्रेर कुछ छोटी २ नदियां भी हैं ar 
लकर आर दूसरे खारी भोले म॑ गिरतो है । बहुत सा मुल्क 
| रेगिस्तान ह लेकिन बड़ी नदियां के किनारे २ ग्रार पहाड़ों के 
। निकट जहां खींचने के लिये पानी मिल सकता है जमीन उपजाऊ 
| है। जाड़े के मौसिम में बहुत सदी पडतो है लेकिन गमी के 
| मोसिम में वहाँ रूई पैदा हाने के लिये काफी गर्मी हातो है । रुई 
यहां से मोस्को ग्रार रूस के दूसरे शहरों में जहाँ कपडा बिना 
जाता हे भेजी जातो है । बाखारा रेशम की पेदावार के लिये 
| मशहूर है ॥ 

(७) समरकन्द, ताशकन्द, JAU Me _खेवा विख्यात शहर 
| हैं | ये सब अगले जमाने में भो मशहूर थे । ग्राबादी सत्तर Ire 


| अस्सी लाख के बीच में है ॥ 


> (८) काकेशस aaa fan काकेशस पहाड़ नहीं बल्कि 
'जाजिया az अर्मी निया are जा इन पहाड़ों के दक्षिण में हैं गिने 
ज्ञाते हैं। यह एशियाई रूस का सब से छाटा सूबा है लेकिन 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(BRS) 


सब से ग्रधिक विख्यात है । काकेशस के आदमी जहान भर से | 
खूबसूरत कहे जाते हैं लेकिन उनमें से खूबसूरत आर नाजुक 
छाग निकाल दिए जाते हैं ग्रेर उनके बदले रूसो बसाए जाते हैं। | 
जञाजिया ओर र्मी निया के वारिन्दे ईसाई हैं लेकिन सर्केशिया के | 


बाशिंदे, He WIT दसरी कोम जा इस AA मं पाई जातो हैं १" 


मुसलमान हैं। तिफूलिस जार्जिया की राजधानी ग्रेर एक मशहूर | 
शहर ह लाकन वाकू उसस भा आधक मशहूर ह जा का रुपयन । 
के किनारे पर है। यहां पर जमीन के _कुद्रती झरनो से मिट्टी का | 
तेल बहुतायत से निकलता है ॥ | 


(९) कास्पियन सागर में बहुत खी बडी २ नदियां गिरती हैं 
जिनमें कर और टेरिक जा क्रमशः काकेशस के दक्षिण और उत्तर / 
ओर से आती हैं शामिल हैं । भाफ हाने के सिवाय कास्पियन 
सागर का पानो ग्रेर किसी तरह से बाहर नहों जाता, वह धीरे २ 
सूखता जाता है ॥ | 


चेतनीय-१-एशियाई रूस के चारों सूबे-साइबोरिया, काकेशस, 
e at A Cc oe > | 
रूसो तुकिस्तान Are टान्स कास्पियन प्रावि ख हे ॥ 


| 


२-रूसी तुकिस्तान प्रोर ट्रांस कास्पियन पावि स के! खेवा | 
A बुख़ारा अलग करते हैं। ये ही चारों तुकिस्तान के 
हिस्से हैं ॥ 

३-साइबी रिया के उत्तर में उत्तरी महासागर, दक्षिण मे | 
अढ्ताई पहाड़ और ग्रमूर नदी, पूर्व में पास्फिक महासागर | 
भार पश्चिम में युराल पहाड़ हैं ॥ | 

४-साइबो रिया की मुख्य नदी रोबो, येनेखो, लीना Ar l 
अमूर हे-मुख्य कोल बैकाल है ॥ i 


४-साइबीरिया के मुख्य शहर टुबालक्स, रामस्क, याकू- * 
ZER आर इकटस्क हें ॥ 


sandar की आवादी केवल चालीस लाख हे ॥ 
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७-रूखो तुकिस्तान के मुख्य शहर समरकन्द ग्रौर ताश- 
Hee हैं आर मुख्य नदी सर दरिया हे ॥ 


४ चुखारा का मुख्य शहर बुखारा ओर खेवा का मुख्य 


शहर खेवा है उनको नदी आमू दरिया है ॥ 
९-काकेशस प्राविन्ल में जाजिया ग्रौर अरमीनिया भो 
शामिल है ॥ 


१०-काकेशस में मुख्य शहर टिफलिस और बाकू हैं ॥ 


२०-पश्चिमी और मध्य एशिया 


(१) पश्चिमी एशिया का अधिकतर हिस्सा रूम के अधिकार 
में है जिसकी राजधानी क़स्तुन्तुनिया बासफ़ोरस नामे एक तंग 
मुहाने के किनारे पर है जो कालासागर He रूम सागर के बोच 
में है। एशियाई रूम में नीचे लिखे हुए हिस्से शा मिल हैं (१) एशिया 


Rat या अनाते लिया का पहाड़ी मुलक मरार तुको अर्मो निया जा 


उत्तर में हैं, (२) शाम जा रूमसागर के किनारे २ मिसर तक चला 
गया है, (३) मे लापूता मिया ग्रर्थात्‌ युफे टोज॒ और टिग्रीज का द्वाब 
जो ईरान को खाड़ो के सिरे तक फैला हुआ है, (४) हेजाज या 
अरब का वह भाग जो लाळ सागर के किनारे पर है ॥ 


(२) एशिया मैनर में टारख धरोर एंटी टारख, शाम में लबनान 
are अरब में सोनाई पहाड़ हैं। बड़ी नदियां केवल युफ टीज 
और टिग्रीज हैं जे मैलापूतामिया में बहतो हैं ॥ 


(३) एशियाई रूम में aga मशहूर ग्रौर पुराने शहर हैं उनमें 


a दमिइक श्रेर यरूसलम शाम में, wal ्रोर अलेप्पो एशिया मैनर 
| में, चिवेजंद अमी निया में, बुगदाद are बसरा मेसांपूता मिया मे, 


2 ॥ 


ग्रौर मक्का रोर मदीना हेजाजमे हैं । इन सबै में दमिइक शायद 
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'खब से पुराना शहर है गे अब बहुत वीरान हा गया हे । मुहम्भदो 
“मत का मुख्य शहर मक्का ग्रोर यहूदी ओर ईसाई का यरूललम | 
। यह यरूसलम यहूदियां का राजस्थान था A खुळेमान का | 
मन्दिर भो यहाँ था | सनौ बडा विख्यात व्योपारिक नगर है॥ | 


ides 


(४) हजाज को छाडकर बाकी अरब या ते रेगिस्तान हे जिस | 
में केवल घूमने वाले बद्दू रहते हैं या रियासतां में बटा छुआ है | 
जा रूम के सुलतान के आधीन नहा हे | इनमें से सब से ज्यादा | 
मशहूर उमान या AQAA ईरान को खाडी के मुहाने पर, आर 
नज्द मध्य मे हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणो किनारे पर अदन | 
He बाबुलमंदब के मुहाने में पेरिम का छाटा टापू अंग्रेजों के | 
अधिकार में है ॥ 


(५) मैसापूतामिया ae अरब के पूर्व में ईरान की सलतनत | 
है। इसके उत्तरी हिस्स कास्पियन सागर के पास हैं Ga तर और | 
उपजाऊ हैं। लेकिन दक्षिण ओर पूर्वेकी ओर बहुत रेगिस्तान और | 
उजाड हैं। खरासान के पहाड़ों के ढाल भी जा ईशान कोन में | 
है उपजाऊ हैं ॥ | 


(६) तिहरान राजधानी उत्तर मे, तबरेज वायव्य RAN, म 
“हद ईशान कोन में, शास्टर ओर स्पहान बोच मे ग्रोर शोराज 
` -बूदाहर ओर बन्दर Dara द्‌क्खिन मे, ईरान के विख्यात शहर 
हैं| ईरानियां का gen अदब सब से उम्दा है ओर २ बातों में 
भी वे पश्चिमी एशिया के हाल के बाशिन्दों भे सब से ज्यादा | 
"सभ्य हैं ॥ | 


| 
(७) इरान के पूर्व मे हिन्दुस्तान को सोमा पर अफगानिस्तान | 
“हे जिख पर अमीर काबुल का अधिकार हे | यह मल्क अधिकतर 
पहाडी ग्रार ऊसर है | उसको दो मुख्य नदियां हरोरूद श्रोर हलमंड > 
"खारी दळदलों में जा कर गुम हा जातो हैं लेकिन तोसरी काबुल 
' सिन्ध नदी में आकर मिळतो है। मुख्य दाहर काबुल, कन्धार और 
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हिरात हैं | मैदान का वह हिस्सा जा हिन्हकश और तुकिस्तान के: 
आक्लस्‌ नदो के बीच में हे काबुल के अधिकार में है इसका मख्य. 


शहर मजारशरोफ ह जा पुराने शहर बढ्ख के घोरान के निकट 


है । पहाड़ी सुल्क, बबखशां, वाखान और सिघनान भो जा आमू' 
giar के निकास के निकट पामोर के पेरा से हृ अमीर काबुल 


को हुकूमत में हैं ॥ 


(८) अफगानिस्तान के airaa में एक Stet मुल्क बिलेचि- 
स्तान हैं जा किलात के खान को हुकूमत में है। उसका अधिकतर 
हिस्सा सूखा ओर ऊसर है ओर उसमें काई वडा शहर नहीं है | 
राजधानी किलात है ॥ 


(९ ) एशियाई रूम को ग्राबादो एक करोड ग्रस्सो लाख के 
लगभग, ईरान को साठ लाख, अफ्रगानिस्तान और बिलोचिस्तान 
का शायद पचास लाख ओर स्वाधीन अरब को चालीस लाख 


- हैं | लुको के सिवाय दूसरे बाशिन्दै अधिकतर nA या गारे रंग 


के सिमाइट हैं लेकिन कुछ दक्षिणी अरब के रहने वाले Mex 


। बिलोचिस्तान के किनारे के मिकरेनिस करीब २ काले रंग के हाते 


हैं। बहुत से काबुली हिन्दुस्तान मे तिजारत या पहाड़ी वत्तियौँ 
में मजदूरी करने के लिये आते हैं ॥ 


चेतनीय-१-एशियाई रूम के हिस्से १ एशियामाइनर जिसमें रूमी 
आरमीनिया भो गिना जाता है, २ शाम; ३ मासापूतामिया 
आर ४ हेजाज हैं ॥ 


२-एशियाईरूम के पहाड़ ठोरस, एंटीटोरस, लबनान, 
are सिनाई हैं ग्रार मुख्य नदी युफ्रिटीज ग्रौर टिग्रिज हैं ॥ 


३-पशियाईरूम के मशहर शहर डमास्कस, यरूसलेम, 
स्सर्ना, अलेप्पो, टे वोजांड बगंदाद, बसरा, मक्का Arc 
` मदीना हे | 
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४-पश्चिमी और मध्य एशियो के और मुल्क ज्ञा | लर 
एडियाईरूम में नहीं हैं अरव, ईरान, अफगानिस्तान और | त्रा 
बिलेाचिस्तान हैं ॥ | 

«-अ्रब को मशहूर रियासतें उमान ओर ATT E ॥ 

६-फारस के मशहूर शहर तेहरान, GAN, मशहद, 
शौस्टर; स्फहान, शोराज, बूशहर और बन्द्र Agia हे ॥ 


E 
७-प्रफगानिस्तान के मशहूर शहर HITS, कन्धार आर | क्का 
हिरात हैं ओर मुख्य नदी हरीरूर आर हेलमन्द ह ॥ Es 
८-बिळाचिस्तान की राजधानो किलात = ॥ 


bn सि 


२१-एशिया की आब हवा a 


(१) मुल्क की आब हवा agar रोगिक या निरागिक होने के TE 
-कारण भली या बुरी कही जातो है | आब हवा का असर तन्दुरुस्तो | (त 
पर कई तरह स हाता है लेकिन वहुधा गर्मी ओर नमो एक साथ निव 
हानिकारक होती हैं ग्रोर केवल गर्मौ अर्थात्‌ जब हवा ख इक व| गम 
गमे हातो है. कुछ हानि नहीं करती, अलबत्ता गर्मी इतनो न हा कि ui 
दमो लू से एकाएक मर जावे | चाहे हवा नम या खु.रक हा, हार 
“जब आदमी अच्छो तरह कपड़ा पहिन लेता हे सदो जुक्र छान नहीं aa 
“करती लेकिन खदों और नर्मो का साथ हना गरीव श्रादमियां के 
लिये जा बहुत पतला कपड़ा पहिनते हैं ग्रत्यन्त हानिकारक है। इस fa 
तरह हिन्दुस्तान ऐसे एक ही मुल्क के भिन्न २ हिस्सों में भिन्न २ सद्‌ 
प्रकार को ग्राव हवा हा सकती हैं ओर बहुधा एक ही जगह में | gi 


“साल के भिन्न २ समय में बिलकुल भिन्न प्रकार को हा जातो है ॥, हा 


(२) सरांद्वीप और हिन्दुस्तान के दक्खन में सालभर बराबर ग 


“हवा TA ओर नम रहतो है लेकिन वहां कभी बहुत गर्मी नहीं 
“पड़ती WC बहुधा कुछ न कुछ बदली वनी रहतो है । प्रस = 
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DN ye ~ 
जा | जंगल आर gaqet के निकट को आबद्दावा निरे गिक है हालांकि | 


पर | आम छोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं ग्रोर बहुधा बांस Are 
घास या ताड के पत्तों के मकानों में रहते हें ॥ | 
N (३) बगाल आर आसाम भो करीब २ साल भर तक नम रहते 


द” 'हैं लेकिन इन geni में मई और जून के महोनों में सरांद्वोप स 
साथर गमो आर दिसम्बर और जनवरी में अधिक सदी' हाती है। 
इसलिये इन Gent की आव हवा ज्वर और हेजाजनक हेने के 
कारण सरांक्कीप कौ तरह निरोगिक नहौं है | इन बातों में ब्रह्मा, 
टान्कन आर दक्षिणी चोन, वंगाळ ग्रैर आसाम से बहुत मिलते हैं ॥ 
(४) मध्य पश्चिमो ओर उत्तरी हिन्दुस्तान मै साल भर बराबर 
सिवाय जून जालाई अगस्त रोर सितम्बर इन चार महोनो के हवा 
सूखी आर आकारा निर्मल रहता है और पश्चिमी राजपूताना, सिन्ध 
'दक्षिणो पंजाब, बिल्लोचिस्तान, अफगानिस्तान AT घुकिस्तान मे 
[ के बडुधा इन चारों महीनों में भो बरसात या बादल दिखलाई नहाँ 
स्तो , देते। यहां साल के ज्यादातर हिस्सों में बरावर धूप अच्छी तरह 
ra] निकलती है ओर गर्मियों मै जब दिन बड़े होते हैं ता यहां बहुत 
ह ब/ गमो' पड़ती है। सिन्ध के ऊपर का हिस्सा दुनिया में सब से 
कि | अधिक गर्म है ग्रोर जाड़े में जब दिन छोटे होते हैं Bie रात बड़ी 
ह्वा, हातो है ता रात का गमो [नकल जाती है ग्रार ये सब स्थान 
नहीँ | संदे हा जाते हे । जाड़े में इस कद्र सदो' पड़ती है कि पंजाब 
के में भो पानो जमीन पर जम जाता है |. पस जमोन के इन सब 
इस / हिस्सों को आब हवा गमो में निहायत गम श्रैर सदी में निहायत 
न्न २। सदे होती हे Hx गा हर मासिम को आव हवा निरागिक हातो 
ह में है छेकिन मोसिम का एका एक ग्रदळ बदल लोगोंके लिये 
है हानिकारक होता हे । अतएव बहुत से जगहे में अक्तूबर में रात 
` जव सदी पड़नी शुरू हातो है बुख़ार फैलता है ॥ 
॥  (५).ज्यो २ हम मध्य एशिया ग्रार सैबेरिया में हा कर उत्तर 
का बढ़ते जाते हे त्यों २ सदी मरार निरागता बढ़तो जाती है 
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Shea साथहो सदो ग्रेर गमौ का अन्तर भा अधिक हाता जाता 
हे। याकुटस्क ओर सेबेरिया के दूसरा जगहा में गसो के माखिम 
में इतनी गर्मी पड़ती हे कि वहा पर गेहूं पक सकते हैं । लेकिन . 
जाडे भे सदी भी इतनी होतो है कि हिन्दुस्तान के बाशिन्दों के | 
ख्याल में भी नहों श्रा सकती, यहा तक कि जब आदमियों के हाथ 
यानाकटंढेहा जाते हैं उनके बफ़े से घिस कर भार २ गस करना 
पडता है | नदियां ग्रेर तालाब तमाम जम जाते है, घास श्रार TA 
सब JORA हुए AGA होते हे AIT बरस मर म छ मह Tat & 
अधिक जमीन पर Ih जमी रहता ह ॥ | 


EN 
२२- युरोप 

(१) युरोप का महाद्वोप एशिया से सरहद पर जा कालासागर 
सेकास्पियन तक ac फिर वहां से युराल पहाड़ के बरावर उत्तरी 
सागर तक चला गया है मिला हुआ है | यह रूमसागर ओर काला | 
सागर के बोच दो जगहें में एशिया के बहुत ही निकट चला आया | 
है लेकिन दा मुहानो के बोच में पड जाने से उससे मिल नहों गया 
है। ये दोनो मुहाने बासफ़ो रस At डाडंनिलस के नाम से विख्यात 
हैं। बासफ़ोरस कालासागर के बहुत ही पास हे Ae पानी का 
ae चोडा हिस्सा ज्ञा इन मुहाने के बोच मै है ममौरा सागर कह- 
लाता है | रूमखागर के पश्चिमी सिरे पर युशप ग्राफ़िका के बहुत 
ही निकट पहुंच गया हे इन दाने wai के दर्मियान का 
मुहाना जा रूमसागर का अटलांटिक से मिलाता हे जिब्राल्टर | 
कहलाता हे ॥ 

(२) एशिया को तरह युरोप में भी दक्षिण ग्रोर तीन प्रायद्वी प' 
हैं । पश्चिम ग्रोर आइवेरियन प्रायद्वोप हे जिसमे हस्पानिया ओर ., 
पुतेगालका मुल्क शामिलहे | मध्य मै इटली है श्रेर पूर्व ओर बाल- 
कन नामे प्रायद्वीप है जिसमें सर्विया बुल्गेरिया यूनान ग्रार यूरापी' 
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|: शामिल हैं । उत्तर में एक बड़ा प्रायद्दी है जा स्केडिनेविया 
खि $ > CaS fs ~ 

के नाम से विख्यात है। यह भी दक्षिण ही की ओर निकला हुआ 
२९७ > a s i ३४ 

है, इसमें नावे श्रार स्वीडन दे मुल्क शामिल हैं । नावें के उत्तरी 


7 RÈ लापळे ड प्रायदीप ज्ञा रू लो सलतनत का एक हिस्सा है 
m| पूर्वे को और चला गया हे नाव॑ के दक्षिणो सिरे के सामने 
ना | जटलड पायळ्ीप है ज्ञा बादशाहत डेनमार्क का एक हिस्सा है। . 
न | कालाखागर के उत्तर ओर एक छोटा सा क्रीमिया का प्रायद्वोप 
से... है जा रूस के अधिकार में है ॥ णा 
b- 

| की 

| 2 
र| | 
&l | 
ला | 
या | JÈ 
या| | 
ta r 
का| |, 
ह~ 
ह 
ट्स | i j ar, (निनित 2 bee { 
TT j 
र| (३) इन प्रायद्धोपो fara युरोप में बहुत से द्वीप हैं। 


ल उसका किनारा समुद्रों और खाड़ियें से दनदानेदार हा गया 
mt, 21 मुख्य द्वोप ब्रिटिश राइट्स पश्चिम में, बळी रिक, साडौ निया, 
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कार्सो का, सिसली, माल्टा, आइईयोनियनङ्कोप, कांडिया या क्रीट 
ग्रेर gaye के संपूर्ण छोटे २ द्वीप रूमलागर Ñ, ज्ीळेड 
घोर गाथलेंड इत्यादि बाल्टिक सागर में, tass Ae फेरो के 
द्रोप ब्रितानिया के वायव्य कोन में Ar स्पिटजुबज़ेन अर ताबा 
जेम्बला रूस के उत्तर उत्तरी महासागर में हैं ॥ 

(४) उत्तरो युराप का बडा समुद्र बाल्टिक है जा स्वीडेन 
are रूस के मध्य में हैं। डेन्मार्क ओर त्रिटिशद्वीप के दमियान 
उत्तरो सागर है । फांस ब्रोषर इ गलिस्तान के दमियान इ गलिश 
aas और फ्रांस के पश्चिम में बिस्के की खाड़ी है। इनमें से 
हर एंक में ac रूमसागर में जा दक्षिण ओर है बहुत सौ 

` खाड़ियां, मुहाने ओर छोटे २ समुद्र हैं जिनके सबब से न 
ता एशिया में श्रार न किसी Ae मुल्क मै उसके क्षेत्रफल 
के हिसाब से उतना लम्बा समुद्र का किनारा. है जितना कि 
युरोप में है ॥ 

(५) युरोप का करीब २ हर एक हिस्सा समुद्र के पास है 
जिसके क:रण वहां के निवासियों के स्वभाव are जीवन में 
विभेद्‌. पड़ गया है। रेल जारी हाने के पहिले लोगों को एक 
मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने में थल को अपेक्षा जल की राह स 
बहुत gaar पड़ता था, इसी लिये उन फरिंगियां में से अधिक- 
तर लोग जा समुद्र के किनारे पर या उसके निकट रहते हैं 
सर्वदा से बड़े यात्री ग्रोर परदेदियों के अपने यहां रखने Arc 
उनसे नई २ कला ओर विद्या सीखने मे सर्वकाळ से उत्साही 
होते आए हैं; ऐसा करने से वे छाग बुद्धिमान खोजी Me सभ्य 
हा गए । प्राचीन समय मै यूनान और रोम के लाग इन सब 
बातें से बढ़े चढे थे, उनके बाद उत्तरी इटली, हस्पानिया ओर 
gars वालों की पारो हुई घोर फिर उनके बाद फ्रांसीसो 
डच ग्रो अंग्रेज लाग बढ़े । GMA मे केवल रूसी हो है जिन्होंने 
प्राचीन समय से आज तक बहुत ही कम उन्नति किया ओर 
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|. बहुत हो असभ्य रहे हँ । चे मुल्क जिनमें ऊपर कहे हुए लाग 
4 रहत हू AYR के किनारे पर हे श्रतपच उनमे बहुत से लाग 
à माझा हैं| दा एक सदो पहिले रूख के अधिकार भे समुद्र का 
TO / किनारा कुछ भो नहीं था | अ्रब भी ज्ञा कुछ हे वह उसके 
| , क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत कम है ॥ 

न्‌ (६) युरोप की दूरी नाडकिन ग्रन्तरीप से जा नावें के 
न्‌ लापलेंड नामे QA है gara मै मता पान अन्तरीप तक उत्तर से 
1] | दक्षिण का २३ हजार मोल È लगभग र हस्पानिया के पश्चिम 
स्‌ म फिनस्तर अस्तरोप से कापिस्यन सागर पर बाकू तक पूरब 
i से पश्चिम के तीन हजार मील के रूगभग हैं ॥ 

है (७) युरोप का बहुत खा हिस्सा खास कर उत्तर और पूव 
म भेदान है लेकिन मध्य में ऊंचे २ पहाड़ हैं । मुख्य पहाड एशिया 
b के पहाड़ों को तरह पूर्व ले पश्चिम को ओर चले गए हैं | काला- 
,.. ८ सागर sie एडरियाटिक के बीच में बाल्कन है जिसके डिनारिक 
है. ओर रीटिक mag ओ एडिरियारिक के उत्तर में हैं आपस 
म॑ |, से मिलाते हैं । ग्राल्पूस्‌ जञा युरोप मै सब से ऊंचा पहाड़ 
कै है इटली को स्विटजरलेड Be अस्टिया से अलग करता है। 
ते | और आगे बढ़ कर पश्चिम में tra को घाटी पार पिरोनौज 
- | पहाड़ हे जा फ्रांस को हस्पानिया से जुदा करता है। बाल्कन 
है | को एक शाख नीचे qaa को ओर चली गई है जा पिंडस 
र केनाम से विख्यात है। एक ग्रोर शाख उत्तर ग्रोर जातो है 
म्‌ | जिसका वह act जिसमें से हाकर डान्यूब बहतो है आयरत- 
प गेट कहलाता है। यह शाख़ डान्यूब पार हंगेरी के उत्तर ओर 
ब | घूम गई है आर कारपेथियन रेंज के नाम से विख्यात है । आल्पस 
र । की एक शाख़ इटलो के बोचा बोच नीचे को ओर चलो गई है 
गो “ ज्ञा अपिनाइन के नाम से पुकारी जातो. है। हस्पानिया का 
ले | अधिक तर हिस्सा देबिललेंड है लेकिन उसमे पहाड़ों को कई 
र | श्रेणियां हैं। सब से ऊंचा पहाड़ दक्षिण में सोरा निवादा है । 
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दूसरी विख्यात पहाड़ को श्र णो वह हैं जा स्वोडन को नाव से 
जुदा करती हुई स्केण्डीनेविया में उत्तर से दक्षिण को चली गई 

। युरोप का सब से ऊ चा पहाड़ META म ब्लक ६; उसका 
उचाई warez की आधा उंचाई से कुळ अधिक हे, लेकिन उस 
पर सदा बफ़ पडतो है श्रोर उसी तरह WIT पिरीनीज 
सीरानिवादा ओर स्केण्डीनेविया की बहुत सो चाट्या बफ़ ख 
ढको रहती हे । युराप में बहुत से ज्वालामुखो पहाड ह | उनमे 
सब से अधिक डिख्यात सिसलो म णरना, इटळा म [वसस[वयस, 
Oe आइसलड HES है ॥ 


(८) युरोप के नकुश में जिब्राल्टर मुहाने से यूराल पहाड़ 
तक बिना किसो बड़ी नदी को डांके हुए एक लकोर BAHT 
सीधी के खाँची जा सकती हैं। यहा लकीर युरोप का प्रधान 
बाटरशेड अर्थात्‌ जलविभाजक है जहां से नदियों का बहाव एक 
आर वायव्य कान को तरफ़ गार दूसरी ग्रोर अशिके।न को 
तरफ È Il 

(९) उनमें से बडी २ नदियां नीचे लिखी हुई हैं ॥ 

(प्र) वह नदियां जा उत्तर भ्रार पश्चिम ओर बहती č- 
१-कुआडलकुइबर, स्पेन के दक्षिण में है ae अटलांटिक 
महासागर में गिरतो हे ॥ 


Rina, स्पेन श्रोर पुतेगाळ में बहती हुईं अटलांटिक | 


महासागर मे प्रवेश करतो है ॥ 
> A 
३-गरान, फ्रांस के दक्षिण में बहतो हे श्रार विसके. को खाड़ी 
मे गिरी है । $ 
४-ल्वायर भी पक बडो नदो फ्रांस में है ग्रेर विसके को 
खाड़ी में प्रवेशा करतो हे ॥ 


५-राइन, HAM भरर los में बहती हुई उत्तरी सागर में | 


गिरती हें ॥ 
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६-एल्ब, जमेनो के उत्तर में बहतो हुई उत्तरी सागर में 


गिरती है॥ > कैट २/2 sy a प्राय स्पि 

त्र are ~ रि रि शं ma 

७-विस्टुला, WSs Me ऐशियाटिक रूस में वहतो हुई 
वाल्टिक सागर में गिरी है ॥ 


ज़ | , (इ) वह नदियां जा दक्षिण Bre पूरव ओर बहती हैं-- 


a १-वढ्गा, आग्नेय रूख मे बहती हुई कास्पियन सागर में 
नस गिरी È l 


S; २-डान, दक्षिणी रूस में बहती हुई अजोई सागर में जञा काला- 
सागर का एक हिस्सा है प्रवेश करतो है ॥ 

nS 24 ४-नी प्‌ व नोस्टर, नेऋतिक रूस में बद्दती हुई काले 

Aa सागर में गिरती हैं ॥ 

[न खक उन ४ ; 

vie ५-डान्यूब, दक्षिणो जमनी के ऊंचे मैदान को डांकतो हुई 

È वाहेमिया के दक्षिणी किनारे स अस्टो-हंगरी में हा कर 


बलगेरिया के किनारे २ बहतो हुई का ले सागर में गिरती है॥ 


वा = 


६-पा, उत्तरी इटली में बहतो हहे एडरियाटिक सागर में जा . 
मेडिटरेनियन का एक हिस्सा है गिरती है ॥ 


sq) ७-रोन, mia के पूरब में बहतो है रोर मेडिटरेनियन सागर 
में गिरा है ॥ ! ; 
टक यूरोप में सब से लम्बी नदी वल्गा है ग्रोर उसके वाद डान्यूब 
है | मध्य युरोप को बड़ी नदो राइन है ॥ ; 


tel (१०) प्रायः युरोप की आब हवा एशिया की अपेक्षा ठंढो है, 
लेकिन ब्रिटिश॒ुद्वोप Mc युरोप के वायव्य कान के प्रार मुल्क 
.को | एशिया के उन जगहों को ग्रपेक्षा जा भूमध्य रेखा से इतनी ही दूरी 
> पर है अधिक गर्भ हें । ये मुल्क मातदिल हैं अर्थात्‌ गमियों में न 

$ ते बहुत गर्म और जाड़े में न बहुत ठंढे रहते हैं, पर सैबेरिया 
` ` | व्रारमध्य एशिया में गमो मरोर सदी दोनों हद्द दजे को पड़तो हैं। 
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aga सो pee हिन्दुस्तान में जाडे के मौसम में पैदा हातो हे 
बह युरोप में ant के मोसिम में पैदा हा सकती हैं । नाव रोर 
ब्रिटानिया के पहाड़ें पर अच्छी तरह पानी वरूता हैं ओर न 2 
ता हिन्दुस्‍्तान के पश्चिमी किनारे में बराबर वर्षा हाती हे लाक 
महाद्वीप के बहुत से हिस्सां मे Raa दर्ज की होतो है और 
बरस भर में बराबर कभी २ हुआ करतो है I 


(११) करीब २ सब फरंगी काकेशस या गोरे नस्ल के लोगों 
में हें इसीलिये इसके! फरंगो aes कहते हे गा उसमे कुछ 
एशिया ब आफ्रिका के लोग भी शामिल हैँ । ज्ञा लाग उत्तर व 
Ga में रहते हैं बहुधा उनके बाल पोले या लाल ae आंखे नीली 

+ हातो हैं। मगर दक्षिणी मुल्कों के वाशिन्दो के बाल ्रोर आखे 

काली होतो हैं। यूरापो रूम Bre दक्षिणी व पूवो रूस के जहां 
“पर बहुत से मुसलमान हे छाडकर युरापवाटें का मत अधिकतर 
ईसाई है | इस महाद्वीप में stai यहूदी हैं जे इधर उधर देशों 
में फैले हुए हैं ॥ 

(१२) युरोप, जमैनी, फ्रांस, रूस, ईंगलिस्तान, अस्टो-हंगरो 
ग्रेर इटली इन छः बड़ी बादशाहतों HHT बहुत सी छाटी २ 
रियासतो में जिनमें से मुख्य २ नावे, स्वोडिन, डेन्माक, हे।ळे ड; 
बेलजियम, स्विटजरलंड, स्पेन या हस्पानिया, पुतैगाल, JNA, 

zal, सर्विया, बुल्गेरिया arc रूमानिया हैं बँटा है ॥ 


Ei] 


चेतनीय-१-युरोप tz एशिया के मिलाने वाळी रेखा ॥ 
RA खान जहां पर युरोप रोर एशिया पास २ पहुंच 


. गए हैं बास्फरस Me डारडिनलस मुहाने से अलग हुए हैं 
ओर वह स्थान जहां पर युरोप ग्रेर आफ्रिका पास २ हा 


गए हैं जिब्राल्टर स्टेट से अलग होते हें ॥ 


३-युराप को तीनों दक्षिणी प्रायद्वीपां मे से (१) ग्राइ- 
वेरियन (२) इटळी ग्रोर (३) वाल्कन हैं ॥ 
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E -युराप के और प्रायद्वीप स्कैण्डोनेविया, छैपलेंड, | 
धर HESS और क्रिमिया हैं ॥ । 
2 ५-युराप के मुख्य टापू ॥ द | 
कन £ । 
णः ६-सुराप के मुख्य समुद्र बाल्टिक सागर, उत्तरो सागर 

a? इंगलिशचेनेल, fees को खाडी, मेडिटरेनियन सागर (जिस- 


को शाखे टीरेनियन, आईये।नियन, die एडियाटिक सागर 


ài 
tte ) कालासागर are कास्पियन सागर हैं ॥ 
Re 
यी ७-युराप छो उत्तर से दक्षिण की भार पूरब से पश्चिम 
लौ को दरो ॥ 
z >> ५ 
खे ट-युराप के मुख्य पहाड वाल्कन्स, आल्पस जिसको 
tet शाख डिनरिक are रीटिक ग्रावपस हैं, पेरोनीज, farsa, 
तर कारपेथियन, अपेनाइन, सिरानिवादा, प्रर स्कैण्डीनेवियन 
शां | चेन हैं ॥ . 
= ~ क c ०. 
a ९-युराप को मुख्य नादर्या ॥ 
गर्‌ ` NO 
a | १०-युराप के मुलको हिस्से ॥ 
Sy rar 
~ F~ N 
Eh श३-आाटश gT ॥ 

(१) ब्रिटिश द्वीप में ग्रेट ब्रिटन का बड़ा ate जा ईगलिश- 
हट चैनेल के उत्तर ओर है योर आयर छैण्ड का छारा द्वीप जा पश्चिम 
a 5 ओर ग्रटलांटिक महासागर से है आर भी बहुत से छोटे २ giv 
हा ज्ञा प्रायः इन दे! बड़े द्वोपां के उत्तरो Bre पश्चिमी किनारा से 


कुछ दूरी पर हैं शामिल हैं। ग्रेट त्रिटन Me उसके ग्रास पास के 
“ छोटे २ द्वीपां का क्षेत्रफल नब्बे हजार ग्रेर WAS ड का बत्तीस 
ES | हजार बग मोल है । आबादा तीन कराड AM लाख के लग- 
भग अर्थात्‌ बिहार HT उड़ीसा को छाड कर करोब २ बंगाल के. 
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बराबर है। faerfaar का उत्तरी हिस्सा CHESS कहलाता 
है जिसका क्षेत्रफल dia हजार वर्ग मोल के लगभग रोर 
आबादी चालीस लाख है | द्वीप का बाकी हिस्सा इंगलिस्तान 
कहलाता है ॥ 

(२) इंगलिश चैनेल ब्रिटानिया को फ्रांस से जुदा करता है! 
उसका सब से तंग हिस्सा डावर का मुदाना कहलाता È | 
MASE का समुद MASS के ब्रिटानिया से अलग करता 
है उसका दक्षिणो निकाल Seah चैनेल और उत्तरी नार्थ 
चैनेल कहलाता है। देने द्ोपां के पञ्चमो ओर उत्तरी किनारे 
पर बहुतसो aigat हैं जा कि या ता द्वा रार महाद्वीपां के 
बीच में हें या थळ में चली गई हं ॥ न 

(३) स्काटलेंड के उत्तर में दवंपें के दो समू -ASSR 
प्रोर WGA, इनमें बहुत से द्वीप छोटे २ हैं । स्काटलड के 
पश्चिमो किनारे पर बहुत स छोप इनसे बड़े २ हैं जा हेब्रोडिज 
नाम से पुकारे जाते है । ये सब स्काटटं:ड को पुरानो बादशाहत 
के हिस्से हैं। एंगिलसो Are Ragin (या आइल आफुमैन ) 
watSs के समुद्र में ग्रेर वाइट द्वीप इंगलि दा Bas मै बाकी 
ढोपो से बड़े हैं re छोटे द्वोप ता सैकड़ें हैं ॥ 


(४) ब्रिटानिया tic mares को मलिका का अधिकार 
युरोप में श्रेर भो कई जगहें पर है। नामेन द्वीप अर्थात्‌ जखौं, 
गनेसी, अलडरनों We शाके, जा फ्रांस के उत्तरी किनारे के पास 
हैं, तभो से इंगलेण्ड के अधिकार में हैं जब से नामेन बादशाह: 
लाग वहां राज करते थे। सिवाय इनके aga से दूर २ पर किले 
प्रार.चोकियां हैं जहां से तंग समुद्रों में जदाजो को निगहबानी 
हे सकती है। जैसे स्पेन tie आफ्रिका के बीच मेडिटरेनियन के 
निकास पर जिब्राल्टर A सिसली त्रार आफ्रिका के किनारे के 
बीच रूम सागर के तंग हिस्से में माल्टा ग्रोर गाजो हैं । इंगलि- 
स्तान को समुद्री शक्ति बढ़ने पर ये सब aus भिन्न २ समय में 
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Y उसके अधिकार मे आई हैं। उनमे से न ता किलो का क्षेत्रफल 
र्‌ अधिक हे ओर न किलो की ग्राबादो, लेकिन वहां घु आकश के 
ना लिए कोयला जमा किया जाता है और टूटे हुए जहाजों को 


मरम्मत को जाती है ॥ 

EF (५) इंगलिस्तान का बहुत सा हिस्सा या दक्षिणी ब्रिटानिया 
| ऐसा मैदान है जो थाडा ऊ चा नीचा है, लेकिन उत्तरओर पश्चिम 
T का हिस्सा खास कर बह जो वेल्स कहलाता हे पहाडी है । पहाड़ 
S] को एक श्रेणी जो चीवेट के नाम से विख्यात हैं इंगलिस्तान का 
a) स्काटळड या उत्तरी ब्रिटानिया से जुदा करतो हैं AIT स्काटलड 
के उत्तर में जमीन का एक बडा हिस्सा पहाड़ों स ऐसा घिरा हुआ 
हे कि उलका नाम हाईलेंड्स हा गया है। आयरलेड अधिकतर 
चौरस मल्क हे छेकिन समद्र के किनारे के निकट जगह २ पर 

लगर पहाड़े के समूद हैं। स्काटलेड के CSS में ब्रिटानिया 
का सब से ऊचा पहाड वेननेविस हे जिसको उ चाई केवल 
४ हजार ४ सौ फ़ीट हे जो उस धरातल से नोचे हे जहां सदा 
। am पड्तो है ॥ 

(६) ब्रिटिश द्वीप.में नदियां ता बहुत हे लेकिन काई ऐसी 
agi है जो गंगा MT नबंदा के बधबर है | सब से बड़ा आयर- 
लेंड में शैनन है । इंगलिस्तान की मुख्य नदियां सेवन पश्चिम मे 
ara ग्रास कोन में ग्रेर हम्वर ईशान कोन में हैं। स्काटलंड म 
सब से बडो नदी टे पूर्व में gies पश्चिम में हे । स्काटलेंड 
Are mares में सैकड़ों मोठे पानो को कोलं हे जिनम सबसे 
बडी ग्रायरळेंड मे लाफने है । ग्रायरँड का बहुत सा हिस्सा 
दूलद्लां से घिरा हे ॥ 

(७ ) इंगलिस्तान, स्काटलेंड ग्रायरलंड भ्रौर वेल्स पहिले 
> जुको २ स्वाधीन रियासत थौं । इंगलिस्तान क बादशाहें ने वेल्स 
are maces के! जोत कर अपनो सल्तनत मे मिला लिया AIT 
बाद इसके स्काटलेंड का बादशाह इंगाळस्तान के तख्त ओर उसके 
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तमाम इलाकों का अधिकारो हुआ । इस तरह चारों सुल्को के 
मिलने से एक बादशाहत हो गई At Aziaca Ae MATS 
को संयुक्त राज्य कहलाती है । कुछ मुल्क के लिये कानून बनाने 
का इख्तियार शाही पालिमेट को है जा लंडनके बोच वेस्ट मिलि- 
स्टर में बेठती है Me जिसमें बादशाह या मलिका, लार्डल और 
कामन्स लोग शामिल हैं । 

(4) इंगलिस्तान में ४०, वेल्स में १२, स्काटलैंड ओर आयर- 
BSH ३२ काण्टी अर्थात्‌ जिले हैं । बहुत से नकशों में ये काण्टी 
भिन्न २ रंगों से घिरी रहती हे tre उनके नाम बड़े २ अक्षरों में 
लिखे रहते हैं । ग्रायरलेंड बहुधा अ्रदसटर, लोन्लटर मन्खटर 
और कनाट चार पुराने सूबां में विभाजित रहता है, जा एक 
प्रकार से उसके स्वाभाविक हिस्से भो हैं। स्काटलेंड के हाईलेंड्स 
are लोलेड्स्‌ Me वेल्स के छाड्कर इंगलेंड के उत्तरी कोण्टो, 
मिडलंड्स, पूर्वी काण्टी, दक्षिणी कैण्टी, और पश्चिमो काएटी 
हिस्से = ॥ इंगलिस्तान का पश्चिमो हिस्सा एक लस्वा प्रायद्वोप 
हे जा इंगलिश ओर fares चेनेल के वोच में नैत्रत्य कान को 
ओर चला गया है। उसका सिरा लेड्सण्ड अर्थात्‌ खइको का 
सिरा कहलाता हे ॥ 


(९) इंगलिस्तान के मिडलेंड्स्‌ के मैदान मरार पूर्वो मुल्को में, 
स्काटलड के लालेड में, रोर आयरळँड के मध्य के मैदानो मे बहुधा 
खेती हातो है । यहाँ का मुख्य नाज गेहूं, Br Are जई हे ग्रोर 
जमीन इतनो जोती जाती है कि आब हवा स हाने पर भी प्रति 
एकड़ हिन्दुस्तान से fagh या चे।शुनो पैदावार हातो है । मगर 
ईंगालस्तान को आबादी इतनी घनी है कि जा कुछ नाज खर्च 
हाता हे उसमे से आधे से ज्यादा दूसरे मलको से aat है । 
इनके पहाडी हिस्से और बहुत सा हिस्सा मैदान का चरागाह 
हे जहां पर अनगिनतो चैपाए श्रार भेडें चर तो हैं। खेती के सिवाय 
लोगों का मुख्य पेशा खान खेदना ग्रोर दस्तकारा है ॥ 
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(१०) मुख्य जिले जहां खान खोदी जातो हे स्काटलेंड का 
लालडस, इंगलिस्तान का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी मिडलेंड Fre 
दक्षिणी वेल्स हें । इन सब जिलों को सब से उपयोगो धातु पत्थर 
का केपयला AT Star है । कनेवाल में जा इंगलिस्तान के पश्चिम 
में है तांबा, रांगा और सीसा निकलता 21 सोसा डबौशायर मै 
भी ज्ञा इंगलिस्तान के बोच में है निकलता है | वेल्स के सरहद पर 


an चिशायर रोर उस्टरशायर में निमक बहुतायत से पैदा होता है 
टी जिसमें से बहुत सा कलकत्ते भेजा जाता है। इंगलिस्तान के अभि 
में | कोण के feed में ग्रेर स्काटलेण्ड के हाईलंड्स में कोई प्रयाजनी 
रः धातु नहीं पाई जाती ग्रेर आयरलैंड में ग्रेट त्रिटन की अपेक्षा 
= सब प्रकार को ध.तु aga कम पाई जाती है ॥ 

र (११) तरह २ HAH का काम बहुतायत से होता है, Gar 


मे मुख्य ATT उपयोगो लाहे को तैयारी है। लाहे या फोलाद को हर 


j एक चीज सई ग्रेर आलपी न से लेकर घु ये के कल, रेल के पुल Me 
प॒. बड़े जहाज तझ वहां पर वनाप जाते हैं। इसके सिवाय स्वानसो 
हो | मे तांबे को बरमिंगहम मै पीतल की, स्टोक अपान-ट्‌ ट में मिट्टी 
T को चाज़ें A लॅकशायर Ae टाइन में रसायन बनाई जातो है | 

याकेशायर ac इंगलिस्तान के पश्चिमी हिस्से में हर एक तरह 
म, को ऊनो चीज बनतो हैं ग्रेर ल॑कशायर में रूई, अलस्टर में सन 
F Qc स्कारलैण्ड के डण्डी नामे शहर में जूट काता और बिना 
- जाता È II 
ति (१२) करीब २ हर किस्स को दस्तकारी म ईगाळस्तान दु/नया 
K भर में सब से बढ़ा हुआ है। वहाँ के कारोगर लाग चतुर होते हैं 
च और कोयला जिसके जलाने से अंजन ग्रोर as चलतो हे वहां पर 
है » बहुत निकलने के कारण सस्ता रहता है; इसलिये वहांके बने हुप 
यं { ` असबाब ग्रोर मल्को से सस्ते विकते हैं। यही कारण है कि बने हुए 


असबाब यहां से बाहर जाते हे ग्रार खाने अर अ्रसबाब बनाने 
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की चीजे जैसे श्रना ज, रूई, ऊन ग्रेर सन मरोर सुल्को से वहाँ आतो 
हैं। यह तिज्ञारत जहाजो के द्वःरा होती है जा दुनिया के तमाम 
Gent में फिरते रहते हें। इनमें अधिकतर चु आंकश रहते हैं । 
इंगलिस्तान में धुआंकशों को संख्या sca २ उतनी है जितनी कि 
तमाम दुनिया की मिलकर erat | समुद्र में इनको निगहबानो के 
लिये प्रोर किनारों को हमलों मे वचा।ने के लिये इंगलिस्तान मे जंगो 
जहाजों के बेडे भी रहते हे इसलिये इंगलिस्तान को दूसरी बड़ी 
रियासतेंं की बनिस्वत खुश्को के पल्टनां की कम आवश्यकता 
पड़ती है ॥ 


(१३) स्क्राटळेण्ड के हाई लेण्ड सहित मुल्क के हर एक हिस्से 
के तमाम शहर ओर गांव उत्तम सड़कों के द्वारा आपस में मिले 
हुप हैं ग्रोर नदो ओर नालं पर पुल बने हुए हें Gai को छोड 
कर मुल्क के हर पक हिस्स में अगिनित रेल को सड़क फैली हुई 
हैं यहां तक कि इंगलिस्तान भर सै gigas से कोई पेसी जगह 
हागी जा रेल के स्टेशन से पांच या छः मील से अधिक दूरी पर 
हा। बहुत सा Sat में चार २ जाड़ो सलाक पड़ी हुई हें। दो 
जाडी ता तेज भोर दे जाडो सुस्त गाड़ी के लिये | अतएव गा ड्या 
बिना भय ग्रार स्टेशन पर उहरने के आपस मे मिलकर आ जा 
सकता हैं। लण्डन म॑ रेल को सड़क एकता जमोन के नोचे, सरी 


जमोन पर से और तोसरी मकानों के ऊपर ऊपर मेहराबों पर से. 


होकर गई हे। इस तरह एक ही जगह पर तीन या चार सडके 


हो सकती है ओर गाड़ियां के आपस में लड़ने की कळ भो भय 
agi हाती ॥ 


(१४) इंगल्स्तान में बड़े शहर इतने हैं कि यहां पर सब का 
बयान नहों हा सकता, केबल थोड़े से नीचे लिखे जाते हें । लण्डन 
जा राजधानी हे दुनिया भर में सब से बडा शहर है। पहिले यह 
टेम्स नदो के उत्तरी किनारे पर एक छाटा शहर था जा पक मील 
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के घेर में बसता था; लेकिन अब बढ़ते २ sae इतने मकान Bre 
गालियां हा गई हैं कि चह नदा के देने ओर पूरब पश्चिम २० 
मोल ओर उत्तर दक्षिण १२ साल का हा गया है। थारे २ वेष्ट- 
मिनिश्टर का पुराना शहर MC बहुत से दूसरे कसवे अर्थात्‌ 
, aaah, लेस्बथ, ्रोनिच प्रार चेळसी इस ह भीतर BINT है । 
पूर्ण आबादी पचास लाख के लगभग है आ हिन्दुस्तान के कुल 
बडे nET की Bias स अधिक है। TAA खरे आर शहर 
या मध्य के हिस्से À aga सो उच्दम २ गलियां आर इमारतें हे, 
छेकिन पूर्वी सिरा जहां पर WHAT TAT की वस्ती हैं बदखूरत 
है। लण्डन तमाम दुनिया का विज्ञाश्त का केन्द्र हैं; उसको 
बन्दरगाह में आर जगहां स अधिक जहाज रत EF ॥ 


से 
ळे 
ड (१५) इंगलिस्तान के श्रेर बड़े २ शहर बहुधा उत्तर मे है | 
È लण्डन से उतर कर पश्चिमो किनारे पर ल॑काष्टर काटी HAIA 
ह्‌ के दृहाने पर लिवरपूल का बन्दर है जहां छे हर खाल हजारों बड़े २ 
र o amà अमेरिका ac दुनिया के Bie २ हिस्सों को जाया करते 


रो हैं । tana कान का ओर न।थम्वरलेंड में न्यू फाळ हे जहां से 
यां बहुत सा ST, पत्थर का HAST WT रलायन की चीज्ञ दूसरे 
AT मक्का मै भेजी जातो हैं । HIT छाहे के जहाज को बड़ी तिजारत 
री हातो है | ग्रार मशहूर बन्द्प्गाहों म खे ब्रिएल अयान नदी पर जा 
से | m के समरसेट से TSA क (ता है, सैथिमपुट न हेस्पशायर मे 
के छोमिथ डियानशायर में, बर हल याक शायर के दक्षिण म R । 
a बड़े २ Marl शहरां में से रूंकशायर म मनचष्टर रुई को 


तिज्ञातर का केन्द्र, वारकशायर म वरासगहन धातु के खोजो 

का तिजारत का केन्द्र, MAWAT के वायव्य कान A ales 
Al । फोलाद ग्रार लाह का चीज़ां को 1तजारते क केन्द्र, हे । उसी 
न / याकशायर में लोडस ग्रार त्राडफे'ड Hal असबाबो के fasia 
ह । के केन्द्र हैं। meagre ग्रार shaw में इंगलिस्तान की दो 
© पुरानो यूनाचसिटा हे । इनमे बहुत ख कालिज हैं ॥ - 
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(१६) रुकाटलेण्ड के खास शहरों मंसे फथ-आफ"फ़ांथ के 
किनारे पर एडिनवरा राजधानो है। गो यह बहुत बड़ा नहाँ है 


पर अच्छा बना हुआ है और वहां एक यून वांखंटी भी हे । सुल्क 


के पश्चिम wie छाइड के किनारे पर संयुक्त राज्य भर मे बड़ाई 
MIC आबादी मं सरे दजे का शहर ग्लासगा हैं जा जहाज क 
चनामे का केन्द्र प्रोर यूनी वसिंटी का स्थान हे। टे को इच्चूअरी 
के उत्तर ओर डंडो है जहां पर खम AK पडुग्रा कातने को बहुत 
सो कलें है ॥ 

(१७) ग्रायरलैण्ड में बड़े २ शहर थोड़े हें । यह इंगलिस्तान 
श्रार स्कार ठैण्डं के लोलैण्ड को श्रपेक्षा कम आवाद हे । लोफी 
नदी के किनारे पर डबलिन राजधानो है जिसकी आवादी कम 
होती जातो है। सब से अधिक आवाद ओर बढ़ती पर उत्तर 
में बेढ्फासट है जा लोलेन नामी कपड़े को तिजारत का केन्द्र हे 
और यहाँ. पर बड़े २ लाहे के जहाज सो बनाए जाते = | डबलिन 
मं बहुत पुरानी आर विख्यात यूनो बसिंटो है ॥ 


चेतनौय-१-न्रिटिश आइल्ख, जजायर निटानियां या ब्रिटिश द्वीप 
से क्या मतलव है ? 
-aisea के मुख्य टापू शेटलेण्डस आरकनोज 


हेन्रिडीञ, ऐ गिलसी, आइल आफ मैन आर MES आफ 
ह्वाइट है ॥ 


“इनके व्यतिरिक्त, ब्रिटन के अधिकार में ज़रसी, गर्नसो 
प्राल्डरनी, शाक, जिब्राल्टर, माल्या Bre गाजो gI 


3-प्रेटब्रिटन के मुख्य पहाड़ चेवियट्स Bre स्काटलैण्ड 
के हाइलेड्स हैं ॥ 


५-ब्रिटिश ग्राइटस की मुख्य नदियां शोनन, ग्रायरलेण्ड | 


में सेवन, रेम्स और हम्बर इङ्लैण्ड में र टे श्रोर Hes 
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स्काटलेण्ड मे हैं Wt सब से बड़ी कोल ग्रायरळेण्ड मै 
`A 

alma हे ॥ 

६-इडुळेण्ड के मुख्य हिस्से उत्तरो जिले, मिडलैण्ड, 
पूर्वी जिले, दक्षिणी egeog ओर पश्चिमो इङ्कलेण्ड है। 
स्काटछेण्ड के हाईलेण्डस और लाळेण्ड्स हे A आयरलैण्ड 
के WILL, लीन्प्टर, HAET ्रोर कनाट हैं ॥ 

७-इडुलेण्ड के मुख्य शहर लण्डन, लिवरपूल, न्यूक्या- 
सिल, fava, सै थिस्पटन, प्रोमथ, हल, मैनवेण्टर, बरसिङ्गहम, 
शोफील्ड, लोडस, MERS, WHITE HERAT हैं ॥ 

८-स्कारलैण्ड के मुख्य ME एडिनबरा, p E 
डण्डी हैं । 


९-ग्रायरलैण्ड के मुख्य शहर इबलिंन और बेलफाष्ट gi 
A d 2, 
| २९--युरोप के ओर शुल्क ॥ 
(१) फ्रांस इङ्कलिस्तान के बहुत ही निकट है | उसके उत्तर 

हिसूछे को प्राकृतिक बनावट, आब हवा और पैदावार बिलकुल 

इङ्गालस्तान के दक्खित को तरह है । वहां के वाशिन्दे भौ काके- 

शियन नसल के उसो शाख से हैं जिससे कि agt लोग है 

गे उनको भाषा भिन्न प्रकार को है । फ्रांस का दक्षिणो हिस्सा 

इङ्गलिस्तान से गे है arc वहां के लोगों का रङ्ग भो अंग्रेजों से 

काला होता है । फास अशिकेन मै आर्पूस ले रार नैकत्य कान 

में पिरीनोज से मिला हुआ है ग्रौर मध्य मे भो ऊंचे र पहाड़ हें 

लेकिन उनपर सर्वदा ag नहीं पड़ती । मुख्य नदियों मे से सोन 

/ इङ्गलिश चैनल में, ल्वायर are गरोन बिसके को खाड़ी में रोर 

रान रूम सागर मे गिरती हैं। कार्साका का दीप फ्रांस के 
अधिकार में है|॥ | 


+ 
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(२) फांस की आबादी तीन करोड WAR लाख के लगभग 
है। फांस में बहुत बडी फौज रहती हैं जिसमे ळाग जृबरदस्ती 
भरतो किए जाते हे । फांस को समुद्री सना केवल FHSAA 
हौ से कम है ॥ 


(३) फांस को राजधानी पेरिस सीन नदा पर है। गा यह | 


| 


we 3S पर = 
लण्डन के आधे के बराबर भी नहा ह, प दुनिया भर म सब 


AR से उत्तम MC दर्शनोय बना है। इसका आबादी केचल 
दीस लाख क लगभग है। मुख्य बन्दर रान उदी के दाने के 
निकट रूम सागर पर मार्सेल्सू, गेरान के Gea के निकट AUST 
arc सोन के मुहाने पर हावर हैं। पेरिस से उतर कर भोतरी 
बडे २ शहर ल्यांस श्रोर रे।यन हैं ॥ 

(४) जमेना जा पूरब ओर फांस से मिला हुआ है सन्‌ १८७१ 
३० से बडो प्रार सुशीक्षित फौज रखने के कारण यूरोप भर में 
सब से वडी राज्य हा गई है। जर्मनो में बहुत खा छाटी२ 


बादशाहते MO सल्तनत al जा सन्‌ १८७१ ६० में मिलकर _, 


प्रशिया के बादशाह की ग्राज्ञावती हा गई Wie TATA प्रशिया | 


के बादशाह ने शा३शाह जमेन को पढ्वो ग्रहण का । Ga 
नद्यां राइन पश्चिम में, बिष्टुला, पूव मे, A वेसर, एर्व, ओर 
Uist बीच मै हैं । सव स बडा शहर बान है जा प्रशिया को 
राजधानो हे | Be दूसरे भातरो विख्यात नगर डे ada सेक्‌- 
सनी में, स्यूनिच बबेशिया में ग्रेर कलेन एाइन पर हैं। सुख्य 
बन्दर RAAT पएश्र के TIA पर, ब्रीमेन वेसर के दहाने पर BT 
डंजिंग बिप्टुला के दृहाने पर हैं। जमेनौ बहुत दिनां से ngat 
पैर यूनोवलिटियें के लिये विख्यात है। सामान्य Sia सब लिख 
पढ़ सकत है श्रेर किसा दूसरे मुल्क से TAA में पढ़े लिखे लोग 


अधिक है । ANAI चार करोड़ सत्तर लाख के लगभग है 


जिसमें से दो बरोड़ असलो लाख प्रशिया वाळे हैं ॥ 
(५) जमेनो के ग्रथिकान में आष्टो-ईंगरो है जिसमें ग्राष्ट्या 
को शाहंशाह HT हंगरी को बादशाहत शामिल हैं। दे।नों का 
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बादशाह एक ही है। AULA को शाह शाहो मे बहुत से भिन्न २ ay 
हैं जिनमें भिन्न २ भाषा बोलने वाले लोग रहते है । मुख्य आष्ट्रिया 
के बाशिन्दे अमेन हे | इस मुल्क का बहुत सा हिस्सा चाडा मैदान 
है जिसमें डान्यूब agi बहती हे । लेकिन आशिया के पश्चिम में 
आल्प्स्‌ ओर हंगरी के पूल मै कार्येथियन पहाड हैं। आशिया को 
सब राजधानी बोएना और हंगरो की बुदापेष्ठ है। ये देने उत्तम नगर 
वल | enga नदी के किनारे पर हैं। एड्याटिक समुद्र पर केवळ टोए 
[ के | बिख्यात चन्दर हे । आवादी तमाम मुल्क को चार करोड़ के 
डौ | लगभगहे ॥ 

तरी 


| 
| 
Í 
í 


(६) जमेनी श्रोर हंगरी के पूर्य ओर रूस को बडी सलतनत 
डी है जा एशिया ओर युरोप के आर पार पासिफिक महासागर तक 
में ली हुई gùg GA उतना बड़ा है जितना कि युरोप के 
1२ पोर सघ मुल्क मिल कर हैं गरर उसकी ग्राबादी नो करोड़ के 
रूगभग हे । वहां का राज्य अपरिमित राज्याधिकारी ग्रथात्‌ 
7 शाहंशाह के इच्छानुसार है । वहां के लोग शाहंशाह के जार 
a | कहते हैं श्रेर अ्रधिकतर बाशिन्दे जा हिल किसान = | दुनिया के 
र भ्रोर किसी बादशाह के यहां उतनो फौज नहौं है जितनी कि जार 
के पास हे लेकिन सिपाहगरो में फ्रांस आर जमनी की फौजों से 

a बहुत घट कर हैं | यह मुल्क इतना बडा हे कि हजारों मोल लम्बौ 
| रेल की सड़क हाने पर भी आने जाने में बड़ी कठिनता हाती है 
व प्रार बड़े २ सफर करने में या ते खराब सड़कों पर गाड़ियों में 


गया 


प्र र 

खा | जाना पड्ता है या पैदल चलना पड़ता है। रूस के बहुत से हिस्सा में 
- ख जाड़े में बहुत सदौ पड़ती है मगर सैवेरिया के बराबर नहा हाती | 
7 इस ग्रालिम में अधिकतर नदियां जम जातो हें | श्रोर तब उन पर 


ग है गाड़ियां आसानी से चलती हैं | रूस एक बड़ा लम्बा चांड़ा मदान 
/ है जिसमें बल्दाई के छाडकर आ केवल चन्द ही सै! फीट ऊंची है 
ट्या और कोई पहाड़ी नहीं हें | इस Agia में बहुत सो बड़ी, २ नदियां 
“का | बहतोहे जिनमें सब से बड़ी बढगा है जे कास्पियन सागर में गिरती 
6 
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हे मोर नदियां में से डानअज फ़ समुद्र में, नीपर और नी छर काछा- 
सागर में, विष्ठुला, gar Are नीवा बाल्टिक सागर म ओर 
ड्यूना लापछैण्ड के निकट हाइटसो (सफ़ेद्सागर ) में गिरती हैं । 
उत्तर में बहुत सी भील हैं जिनमें सब से बड़ो er ओर 
mAN हैं जिनमें से होकर नीवा नदी बहतो है। मुख्य शहर नावा 
के दृहाने पर सेण्टपोटसंवग है जिसके बादशाह बड़े पीटर ने 
बसाया था। सुल्क के बीच में मासको पुरानी राजधानी, निज- 
नीनवगोरोड, कजान AIC आष्ट्रखान वढ्गा पर, कीव नीपर 
नदो पर और वार्ला विष्छुला पर हैं। MSA कालासागर 
पर, रीगा बाल्टिक समुद्र पर और आरचंगल सफ्रेदलागर पर 
बन्द्रगाह हैं ॥ 

(७) नावे ओर स्वॉडेन दो जुदी २ बादशाहतें हे जा एक हो 
बादशाह के अधिकार में हैं | स्वीडेन Az नावे के रहने वाळे लाग 
अंगरेजों से बहुत मिलते हैं लेकिन agar सब लम्बे हाते हैं र 


उनके बाल खुन्दर हाते हैं । दक्षिणो हिस्सा के छाडकर देनो सुल्क. 


ठंढे Ar पहाड़ी हैं खेती के wise नहीं है इसलिये लाग मछली 
पकड्ते हैं या दूध ददी का काम करते हैं। लेकिन स्वीडेन में 
बहुत से लाग खान भो खोद्ते हैं । इन ZAI सुल्को के बहुत से 
लाग जहाजी भो हैँ | स्वोडेन को आवादी साढे सेंतालोस लाख 
के ग्रोर नावे को साढे सत्रह लाख के लगभग है । एाकहाल्म 
स्वोडेन को भर क्रि्टिग्राना नावे को राजधानी है ॥ 

(<) डेन्माक में जटलेण्ड प्रायद्वीप रोर कई एक द्वीप जा 
बाल्टिक ओर उत्तरी सागर के बीच मुहाने मे शामिल हैं बाशिन्दे 
२० लाख: के. लगभग EF) चे लाग बड़े माझी Bie यात्री हाते 
हैं रौर देने पुराने ग्रोर वतमानकाल में दूखरे २ मुल्को में बहुत 
बस्तियां कायम करलो हैं | स्काटलेण्ड के उत्तर भे आइसलेण्ड He 
फेराज द्वीप के समुदाय डेनसाक के अधिकार में हैं। उसकी वस्तियां 
ग्रीनलेण्ड ग्रेरर पश्चिमो हिन्द के दोपो से भी हैं । राज्य परिमित 
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राज्याधिकारी अर्थात्‌ पालियामेट को सलाह से बादशाह शासन 
करता है । राजधानो केोपिनहेगिन है ॥ 

(९) हाळेण्ड या नोद्रलेंड्स जिसके माने नीचो जमोनके हैं 
` पाइन के दहाने पर एक छोटी सो सल्तनत हैं। उसका बहुत सा 

“हिस्सा चारस Àr दलदल है और बहुत जगहे! में वह समुद्र की 
' सतह से नीचा है । वहां वालों ने बड़े २ बांध बांघ के समुद्र के 
पानी को राक THATS) इन बाधो के पोछे गहरी २ नहरे! में 
बरसात का एनी THT हाता है भोर तब वह कळों के द्वारा जा 
हवा से चलती है खींच कर समुद्र में डाल दिया जाता है। 
आवादी पेंतालोख लाख के लगभग है | वहां के लेग WAT डच 
कहलाते हैं । गरेर waa ओर अंग्रेजों ले बहुत कुछ मिलते हैं। 
अंग्रेजों को तरह चे लाग भो समुद्र को यात्रा के पसन्द करते हे 
और gat २ सुल्को में मुख्य कर जावा और एशिया के दक्लिनः 
के र द्वीऐ मे बस्तियां कायम को हैं । हालेण्ड के मुख्य शहर 
WATER और राटर्डम हैं ॥ 

(१०) हाले ड के दक्खन में एक छाटी सी सल्तनत बेलजियम 
को है जिस को बस्ती यूरोप भर में सव मुल्को से घनो है, अर्थात्‌ 
ग्यारह हजार वर्ग मील के बिस्तार में साठ लाख ग्रादमी रहत 
हे । बेलजियम में पत्थर का कोयला Ae TAT खान की चीज 
बहुतायत से निकलती हैं। वहा के बादिन्दे खेती AIT काइतकारी. 
में अत्यन्त परिश्रमी हाते हैं। THT राजधानों एक बहुत TAC 
है जिसकी ग्राबादी पांच लाख के लगभग है | मशहूर बन्दर 
ऐन्टवप है ॥ | 6 

(११) युराप के बीच में चारों भ्रोर भ्राटपस रोर जूरा पहाड़ी 
से घिरा हुआ एक छोटा सा मुल्क है जा स्विटज्रळेण्ड कहलाता 
है । यह चारो ओर से फ्रांस, जमेनी AT आष्ट्रिया को बड़ी २ 
सल्तनतो से घिरे रहने पर भी बहुत दिनों से स्वतच eal 
राज्य बना हे । इस सुन्दर मुल्क में बहुत से उत्तम २ ताल आर. 
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देसे २ पहाड हैं जहां सर्वदा बफ़ गिरती है | उसके एशिया में 
कइमीर से उपमा दे सकते हैं । बाशिन्दै किफायती BIC मिहनतो 
होते हैं । मुल्क के उपजाऊ न हाने पर भी उसम तास लाख 
आदमो ग्राराम से रहते हैं। राजधानी बन हे लेकिन सब स बडा 
शहर जेनोवा है ॥ 

(१२) इटली जा यूराप की बडी बाद्शाहतें में गिना जाता 
है स्विटजरलेण्ड के MEYE से लेकर अस्रिकोन को ओर रूमखागर 
में दूर त क चला गया है । उसको सूरत कुछ २ वूट अर्थात्‌ जूते 
की तरह हे । अपोनाइन के पहाड़ों की श्रेणी नीचे की ओर उसके 


` 


मध्य तक चलो गई है | सिलली ग्रौर खाडिनिया के बड़े २ AIT 
उसके अधिकार में हैं । इटलो की ऐसी सूरत हाने के कारण पो 
को छाड कर उसमे कोई बड़ी नदी नहीं है। यह नदी उत्तर में 
लम्वाडी के मैदान का जा TEIA ग्रोर अपीनाइन के बोच मे है 
साचतो है | प्रायद्वीप के तंग हिस्से में सब से बड़ agi टाइवर है 
जिसके किनारों पर रूम का शहर बसा है । रूम को शाह शाही 
राज्य के समय में इटली दुनिया भर में प्रथम बर्ग का सुल्क था । 


उसके बाद बहुत दिनों तक वह छाटो २ रियासते में बंटा रहा, 


लेकिन सन्‌ १८७० ई० मे ये सब मिल कर एक बादशाहत ÈT 

गई , जिसको राजधानो रूम के पुराने शहर में स्थापित हुई । 

इटली के ग्रेर विख्यात शहर वेनिस, फूलारिंख, Afg, मिलन' 

ट्ररिन आर जेनेआ हैं । वेनिस और जेनाआ Bar बड़े विख्यात 

बन्दरगाह हैं, ब्रिण्डसो से जा कि मुल्क के अझ्िकेन के किनारे 

पर है, हिन्दुस्तान AIA वाले डाक के जहाज खुलते है। इटली को 

आबादी तीन करोड़ के लगभग है Ae दिन २ बढ़ती जाती है॥ 
(१३) आइवेरियन प्रायद्वोप के बड़े हिस्से का नाम हस्पानिया 

योर छाडे हिस्से का नाम जा पश्चिम में है पुर्तगाल è | गा इन 
दोनों मुल्को को बादशाहत बहुत दिन से अलग २ हैं पर ये Bat 
मुल्क ग्रेर उनके बारिन्दे आपस मै एक दूसरे से बहुत मिले हुए 
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3) मुल्क का बहुत बडा हिस्सा ऊंचा Bre सूखा टेबिललेण्ड 
है जिसपर पतली ऊपर मिट्टी फैलो इई है, लेकिन समुद्र के 
किनारे २ कुछ ATS HT उपजाऊ घाटियां हैं। मुख्य नदियों - 
में से fat रूम सागर में और ग्वाडलक्यूवर, ग्वाडियाना, 


ana ग्रार डोरो अटलांटिक महासागर में गिरती हैं । इन 


नदियां के समानान्तर पूर्व से पश्चिम तक पहाड़ों को श्रेणियां 
हैँ। सब से क चर पहाड़ उत्तर में पिरीनोज ओर दक्षिण में 
सोणनिवादा है । तीन या चार से बरस पहिले हस्पानिया 
tre Gas वाला का जमाना यूरोप के सब geal से बढ़ा 
चढ़ा था | मुख्य कर समुद्री ताकत में। पुतँगाल वालों ने 
हिन्दुस्तान में आने का रास्ता Me हस्पानिया बालों ने aÀ- 
रिका qana किया और उनमे बहुत सी बस्तियां स्थापित को, 
लेकिन मध्य ओर दक्षिणो आमेरिका को नये सिरे से आबाद 
करने में उनकी शक्ति इतनो घट गई कि अब पहिला सा 


दबदबा agi रहा । हस्पानिया के बसाए हुए मुकामां मे से अब 


उनके पास केवल क्यूबा और पोर्टोरिको आमेरिका में, केनरो 
द्वीप के समूह चार एक या दो are जगहे आका में और 
फ़िलीपैन are कुछ छाटे २ द्वीप एशिया में हैं । पुतंगाल 
वाले! के पास प्रे जिल के बड़े मुल्क को जे दक्षिणी आमेरिका 
में है छाड कर कृरीब २ उन के तमाम नये आबाद्‌ किए हुए 
मुकाम हैं । हरुपानिया को आबादी TH करोड़ TAT लाख AIT 
पुतंगाल को पचास लाख के लगभग है । पाठ गाल की राजधानी 
लिसबन re हस्पानिया की मेड्डि है। BIC हस्पानिया के ग्रोर 
बड़े २ शहर सेविल, केडिज are वर्सिलाना हें । यूरोप के 
पश्चिम ओर अटलांटिक महासागर में अजोस द्वीप का समुदाय 
Jins बाला के अधिकार में È ॥ ; : 


' (१४) डान्यूब नदी तक बाल्कन mada MEATS नदी के 
उस पार रूम को सल्तनत के अधिकार में थे। लेकिन पिछले सा 
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यरस में बहुत से सूबे एक २ कर के उससे ग्रलग हे! गण, यहा 
शक कि प्रब केवल मेसीडानिया, अलवेनिया, अर रूमेनिया | 
i gaa के अधिकार में बाकी रह गए z | इनके व्यतिरिक्त 
केडिया ग्रार कई यूनानी द्वीप भो उनके आधोन हैं। प्रायक्घोप 
के दक्षिणी सिरे एर यूनान की नई बादशाहत है | यह बादशाहत 
करीब २ उस मुल्क के बराबर हे जा पुराने समय मै इसी नाम 
से विख्यात at) खिया src रूमेनिया को बादशाहत और 
बुलगेरिया are मेंटीनिग्रो की रियासते रूम की पुराना सल्त- 
नत के उत्तरी MT मध्य सूबों में स्थापित की गई हैं, त्रार वायव्य 
कोन के दे! सूबे आष्ट्रिया मै मिला दिए गए हैं। इस सुल्क की 
बडो नदौ डान्यूव है ST बुल्गेरिया और रुमेनिया के बीच मे 
बहती है | मुख्य पहाड़ी श्रेणियां बालकन म्र पिंडस को हैं। कुल 
ग्राबादी एक करोड़ नब्बें लाख के लगभग है जिसमें से पचास 
लाख सुल्तान के राज्य की Bre पचपन लाख रूमेनिया को है | 
यूनान को राजधानी एथेन्स, तुकी या यूरूपी रूम को कांस्टे टि- 
नेपिल, सर्विया की बेलग्रेड, qfar को साफ्या रोर रूमे- 
निया को बुंखारष्ट Et 


चेतनोय-१-ब्रिटिश ग्राइल्स के छोड़कर युरोप के ओर दूसरे 
मुल्क फ्रांस, प्रशिया जिसमें जमेनी भी मिला है, आष्टो-हंगरी, 
रूस, नारवे, स्वीडन, डेनमाक, हालंड, वेलजियम, स्विटजूर- 
SS, इटलो, स्पेन, पुतंगाल, टकी, युनान, सर्विया, रूमेनिया, 
बुलगेरिया ax माटोनिग्रो है ॥ 
शि mia की प्रधान नदियां सोन, ल्वायर, Ara ग्र 
एन हे॥ 


३-फ्रांस के मुख्य शहर पेरिस, mE, याड, हावर, 


खायांस ब्रोर रायन हैं ॥ 
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४-प्र शिया की प्रधान नदियां राइन, facet, वेसर, 


| qa RIT VST है ॥ 


ygi के प्रधान नगर adaa, डे सडेन, स्युनिच, 


> aS >> fod $ 
` हाळान, हैम्बर्ग, TA, ओर डेनजिग हैं ॥ 


६-आष्ट्रो-हंगरो की प्रधान नदी डान्यूब है are उसके 
प्रत्य पहाड आपस्‌ मरोर कारपेथियन हैं ॥ 
© &आण्टो-हंगरोके सुख्यनगर बोपना, घुदापेष्ट और टीष्ट है ॥ 

esa को मुख्य नदियां qem, डान, नोपर, नोष्टर, 
बिष्ट्रला, ना, नीचा और STATE ॥ 

९-रुस को बड़ी झोल लडे।गा और ओनेगा È N 

१०-रूस के प्रधान नगर सेण्टपोटसंवर्ग, मास्के, निज्ञनी- 
नावगोराड, para’ merala, किव, चासा, MEM, 
रौगा और श्रारचेंगल हैं ॥ | 

११-स्वीडेन को राजधानी प्टांकहाल्म, नारवे की nfe- 
wat dre डेनमार्क की के पिनहेगेन हैं ॥ 

१२-हालेड के मुख्य नगर अमष्टरडाम, राटरडाम 
बेलजियम के ब्रसेल्स्‌ ओर ऐण्टवर्य प्रार स्विटजरलैण्डके 
बने Otc जेनीवा है | 

Racer è प्रधान नगर रोम, घेनिस, फूलोरेन्स, 
नेपल्स मिलन, टप रिन BIT जेना य़ा हें ॥ nie 

१४-ग्राइवेरियन प्रायद्वीप को प्रधान se i ४ 
रवाडल्रय वर, ग्वाडिग्राना, टेगस AT डारा gl भी 
उसमें मुख्य पहाड पिरोनीज और सिरानिवादा ह्‌ Ii 
१५-स्पेन के मुख्य नगर माडिड, Aas, के 
बार्सिलोना हैं are पेड गाल की राजधानी eo ae 

१६-युनांन को राजधानी छह जे दे IER 
नापिल, सर्विया की बेलग्रेड, बुल्गेरिया को ART, | 
रूमेनिया की बुखारेष्ट È I 


डिज और 
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२४--आफिका । 


(१) यूरोप के ठीक दक्षिण में आफ्रिका का बडा महाद्वीप 
है जिसके पश्चिमी . किनारे को अटलांटिक ओर पूर्वी किनारे 
के हिन्द महासागर साचते हैं ग्रेर रूमसागर इसके युराप से 
जुदा करता है। हिन्दुस्तान के किनारां को तरह आफ्रिका के 
दक्षिखो किनारे भो आपस में एक जगह पर मिले हुए हैं जिस- 
के उधर महासागर दक्षिणी wa तक फैला हुआ है। युराप 
ग्रेर एशिया के महाद्वीप बिलकुल उत्तरी गोलाद्ध में हैं, लेकिन 
आफ्रिका भूमध्य रेखा के दक्षिण दूर तक चला गया है | ख्यू निस 
के व्लांको ग्रंतरीप सब से उत्तरी स्थान और भूमध्यरेखा के 
दक्षिण अणुलहास अंतरोप सब से दक्षिणी स्थान है। इन दे 
ग्रेतरीपाँ के बीच की दूरी ५,२०० मील के लगभग है और 
चौड़ाई पश्चिम में केप डीवर्ड से पूर्व में रासहाफुन तक ४,६०० 
मील के लगभग है | अतएव आफ्रिका बड़े महाद्वोपा में से एक 
महाद्वोप है ॥ 


(२) ग्राफ्रिका के किनारे गहरे समुद्रों से दबे हुए नहीं हैं । 
वहां पर युरोप Are एशिया के किनारां को तरह गहरे २ समुद्र 
खाल ग्रेर खाड़ियां नहो हें sad किनारे पर केवल faar और 
केबिज नामे दो विख्यात agai हैं जे रूम सागर के हिस्से 
हे । पश्चिमी किनारे पर गिनो की खाड़ी हे dic पूर्व मै naa की 
खाड़ो अर लालसागर हैं जा आफ़िक़ा के एशिया से जुदा 
करते हँ । कुछ gÅ पर gams चैनल और दिलाशुआ को 
खाड़ी है | वहां पर चन्द मशहूर बन्द्र ग्रोर नदियां के दहाने 
भा ह जहां जहाज ठहर सकते हैं | इन सब में उत्तम केप-आाफ 
bo के. पास टेबुल-बे हे । ग्राफ़का के किनारो की 
et Bo y को अपेक्षा उसके क्षेत्रफल के हिसाब 
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(३) आफ्रिका के सम्बन्ध में द्वोपों के कई समूह हैं, लेकिन 
सेडागास्कर छोप के जो हिन्द महासागर में है; मरोर फराखीसियों 
के अधिकार में है, छेडकर Bre सब छोटे २ हे । हिन्द हे महा- 
लागर के are gw में से सकेरा जा ग्वार्डाफुई ग्रन्तरीप के 


७ qe में है, ग्रेर Galea ग्रमोरांटो और मारोशिस इंगलिस्तान 


के अधिकार में, रोयूनियन, draa, dre बहुत से दूसरे द्वीप जा 
मेडागास्कर के निकट हैं फ्रांस के अधिकार मे. ग्रोर जञ्जबार 
ग्रेर उसके निकट के बहुत से छोडे २द्घीप एक अरब के सुलतान 
के अधिकार में हैं । पश्चिम ओर ग्रटलांटिक महासगर के उत्तरी 
हिस्से में केनेरी द्वोप के समुदाय Bre फनांडापो हस्पानिया 
वालों के हे, Ar उसी अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से 
में मडोरा ग्रोर ग्रेतरीप डोवर्ड द्वीप के समुदाय पुतंगाल के 
ग्राधीन और अटलां टिक महासागर के दक्षिण हिस्से में ग्रसेन्दान 
Qe संटहेलेना इंगलिस्तान के अधिकार में हैं ॥ 


(४) आफ्रिका के बोच का हिस्सा ग्रभी तक पूरी तरह से 
देखा नहाँ गया है | पश्चिमी रूम सागर के किनारे के निकट के 
सिवाय उत्तर में एक बडा मैदान है जिसमें कहीं २ ऊंची जमीन 
भी है । मगर भूमध्यरेखा के दक्षिण में उसका अधिकतर हिस्सा 
देबिललेण्ड है जे! तोन चार हजार फ़ुट ऊंचा है। किनारे के 
पास बड़े कीलों के मुल्क मेंऊ चे पहाड़ों की बहुत सो चाटियां हैं 
जिनमें से कोई २ बफ से ढको रहती हैं। ऊचे पहाड़ी में से 
q जबार के बायव्य कोन की ओर मसाईलण्ड मै कीनिया ओर 
किलोमनजारे बिकटोरिया कील के वायब्यकेन मे ग्रेर अलवटे 
झोल के दक्षिण में रूब जारी, गिनी को खाड़ी के fat पर कमरून, 
AUR में हबश के पहाड़ ग्रेर अतलश पहाड़ की श्रे णो, अपर 
गिनी में कांग पहाड़ ओर दक्षिणो ग्राफ़िक़ा मै स्वोर पहाड़ Are 
डेकेनवग हैं; किनिया, किली मंजारो ग्रो रूबेंजारो भूमध्यरेखा के 
समोप हैं | पर उनको चाटियां सदा IM से ढको रहती हैं | 
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FUSA पहाड पर खूब बफे पडती è | ga डुनिया के अत्यंत 
गंमे सुक्को में से है पर उसके बहुत से पहाड़ों को आब हवा 
उत्तम प्रोर ठंढी है। आफ्रिका के पहाडी में टेबिलपहाड भी, जा 
केप ग्राफ-गुड-हाप के पास है are जिसको चाटी चैारस है, 
गिनो जाती है ॥ 

(५) रूम सागर के किनारे के मुल्क में जा nasa पहाड 
और समुद्र के बोच में है काई बड़ी नदी नहीं है. लेकिन छाटी २ 
बहुत सी हैं । वह देश पेखा उपजाऊ हे कि किखो समय में रूम 
को शाह शाही का BA समझा जाता था | अतलख पहाड़ के 
दक्षिणो सिरे से वह रेगिस्तान मुल्क प्रारम्भ हाता है जा दुनिया 
भर में सब से बड़ा है । यह रेगिस्तान सहारा कहलाता है और 
अटलांटिक महासागर से लालसागर तक महाद्वीप के बोचा 
बीच चला tati इसमे कहीं २ जहां aahi और कुओं में पानी 
हता है जमीन के उपजाऊ. टुकड़े भो हैं, लेकिन ya ओर उसमें 
नॉइल को लम्बी Ae पतली-घाटी है जिसके किनारां पर नदो के 
पानी के सिचाव से खेती हातो है । आफ्रिका के बिलकुल दक्षिणी 
हिस्से को आब हवा जो केप से arts नदी तक है मातदिल है, 
भार वहाँ बरसात श्रेसत दर्ज की हाती है भ्रारेज नदी के पार 
बोच में ग्रोर पश्चिम ओर रेगिस्तान का एक टुकड़ा है, जो कला- 
हारो का रेगिस्तान कहलता है । दक्षिणी आफ़िक़ा का पूर्बी 
हिस्सा हर जगह अच्छो तरह तर रहता है । महाद्वोप के बीच में 
भारी aut हाती है ae वहां बहुत सो झोल और उत्तम २ 
नदियां हैं ॥ 

(६) आफ्रिका में सबसे वड़ो और विख्यात नदी नाइल है 
जिसके डेल्टा are लोग्रर घाटी से मिसर का मुल्क बना है । यह 
वही मुल्क है जहां के लाग सब से पहले सभ्य हुए थे । नाइल नदी 
दे। मुख्य धारो से बनी है-पहिलो हाइट ( सफ़ेद ) नाइल है जो 
विक्टोरिया और अळवर्ट न्यानजा के तालो से जो भूमध्य रेखा के 
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जौचे हैं, निकली है ate दूसरी ब्लू (MS) नाइल है जा हवदा के 
पहाड़ों से निकलो है । ये दोनों घारायें ख़तू म पर मिल जातो हैं 
are फिर वहाँ से १,७०० मौल वह कर रूम सागर में जाकर गिरती 
हैं। कांगो की, जो तांगानीका और कई बड़े ताले से हातो हुई 
बहती है, कई सहायक नदियां हैं, और उसमें से हाकर पश्चिमो 
किनारे पर बहुत सा पानी आता है । जे स्बजी नदी जिसमें शायर 
नदी के द्वारा FIAT कील का पानी आता है, पूर्व को तरफ बहती 
हुए मुज॒म्बिक्‌ चैनेल मे गिरती है । इन खब नदियों के रास्तों में 
कहां न कहाँ करने हैं जहां छु टो को धरातल से जा अकसर ऊंचे 
हैं पानी किनारे के मैदान में गिरता है । पश्चिम ओर गिनी के मुल्क 
में नाइजर बड़ी नदी है जिसका बहाव कांग पहाड़ के पोछे लम्बा 


Me घुमावदार है ग्रेर गिनी की खाड़ो srk वडा 
चौड़ा डेल्टा है । इस मुल्क की मरोर Tanga झर : ig 


हैं। सहारा के दक्षिण मै चाड gfh agi कोल है जिसमे शा 
tie दूसरो नदियां गिरती हैं (N 


बह कर उत्तर ओर खारे दळद लॉस 


क “पु 


महालागर में arc लिस्पोपो हिन्द महासागर मे गिरती हैं ॥ 

(७) स्वाभाविक पैदावार में आफ्रिका ठोक २ हिन्दुस्तान को 
तरह है aga से जङ्कलो वृक्ष एक हो से होते हैं Ae जङ्गलो में 
हाथी, बन्द्र ग्रार हिरन पाए जाते हैं और चीते को जगह पर वहां 
शेर हाता है । श्राफ़िका में खान की खोज्न भी बहुतायत से पाई 
जातो हैं; साना बहुत से हिस्सों में मिलता है और दक्षिण के बरा- 
बर होरा दुनिया भर में और कहां नहाँ निकलता | कच्चा लोहा 
'क्ररोब २ हर जगह पाया जाता है । ग्राफ़िक़ा के बहुत से कोम के 
ळग लोहार के काम में बड़े निपुण होते है । 

(८) बाफ्रिका के ग्रधिक वा शिन्दे नोग्रो हे जिनको यहां के लाग 

भूल से दृवशी कहते हैँ | उनके बाल घू घरदार, रंग काला और 
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सूरत वेडाल होतो है | इस बड़े महाद्वीप में मरार भो कई नस्ल के 
लाग रहते है| थाफ्रिका के ईशान कान के वा शिन्दे जा नाइल नदौ 
RIT लालसागर के बीच मै हैं ओर मिसर के पूराने लाग हिन्दु- 
स्तान के बाशिन्दो से बहुत कुछ मिलते हैं । आफ़िक़ा के वायव्य 


कोन के हिस्ले के मूर ग्रौर वरवर Gre बहुत से हाल के मिसर के , 


लोग जिनमें gara रोर अरब वालों का बहुत सा मेल हा गया 
ल नस्ल से हैं जिस से फरङ्को लोग हैं | दक्षिणी आफ्रिक्रा के 
पश्चिम ओर हाटेटाट्स और बुशमैन दो अद्भुत जाति के लाग 
रहते है जिन का रंग पीला दाता है और बाल घू घरवाले होते हैं । 
GUAT लोग कद में अंडमान asi से बड़े नहो हाते । दक्षिण 
कोन के, जहां ग्रंगरेज़ ग्रेर डच की बस्तियां हैं, छाड कर करीव २ 
बाको संपूण आफ्रिका मे नीग्रो को बडो नस्ल के लोग बसे हुए 
हैं फरंगी, Jamia के ईशान कान केवाशिन्दो को जा 
ईसाई हे छाड कर उत्तरो आफ्रिका के सोधे बालवाले adi के 
OM मुसलमान हैं । ओर सादान के उत्तर के बहुत से नीग्रो 
सुसलमान किए गए हें । बहुधा नोग्रो असभ्य ग्रोर भूतपूजक 
हाते हे जिनको अरब लाग जब पक्कड पाते हें गुलाम बनाते हें, 
जैसे सिल २ जात के फ़रंगी छाग पहले किया करते थे | 
आका को कुल आवादी हिन्दुस्तान को आबादों से कम अर्थात्‌ 
२० करोड़ के लगभग समझी जातो है ॥ | 


(९) रका के मुलको हिस्से आज़ कल कछ अनिश्चित हें । 
दक्षिणी आर मध्य आफ्रिका के बाणिन्दे ऐस योग्य नहीं È कि 
काई बड़ो राज्य स्थापित कर सकें या अपने देश का प्रबंध आए 
कर a किनारे के बहुत से हिस्सों का फरंगियो ने बांट लिया दे 
लेकिन कहाँ २ उनका भो अधिकार भोतरी ओर दूर तक नहाँ 
ह । आफ़िफा के नक्शे में फ़ांस, जमैनो, इटलो, हिस्पानिया, gå- 
गाल, टको और ब्रिटानिया के afama fag २ रंगों से बनाए 
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गए हैं। बोच में सुल्क का एक बडा हिस्सा है जे कांगो की रिया- 

सतकहलाता ह श्रार वलाजयम के अधिकार में है। लेकिन आफ्रिका 

के बहुत से (हस्सा का खाज अभी तक नहीं लगा है और कहाँ २ 
moar जे. 


इन अमलदारियों को सरहद अच्छो तरह पर निश्चित नहीं है ॥ 


(१०) दक्षिण में ब्रिटनवार्ले की दो बस्तियां हैं, केपकालोनों 
और नेटाल, और उनके आधीन केपकालोनो के ई शान Ala में 
am रिया आर बसूटो लैण्ड, केपकालोन के उत्तर भे वेखु्ाना लैण्ड 
AIC नेटाल ओर डेलामुप्रा खाड़ी के वीच में किनारे पर जूलूळेण्ड 
को रियासत हे | लिण्योपे और Shad नदियों के बीच मे माटा- 

ल आर ससाना ढोगो के देश हे जा माटाचेळलेण्ड Bre मसा ग्रा- 
लेण्ड कहलाते हे ओर अब ब्रिटिश साथ आलिका amar के 
आधोन हैं आर आगे ईशान कोन को ओर ae कर शायर 
हाइलेण्ड्स मे ग्रोर न्यासा भोल के आस पास जिटन की ओर 
अमलदारियां हे । जंजबार अब अंगरेजों को रक्षा में है। are 
4 मुस्वासास जा जजबार के कुछ उत्तर मे है जूवा नदी तक ब्रिटिश 

qo mira कस्पनो को अमलदारी है जा बिक्‍टे।रिया और 
अलबरट न्यानजा भलें तक फेलो है। पूची arias aga को 

खाड़ो पर बरबर Hic लालसागर के किनारे पर स्वाकिन भौ 

अगरेजो के अधिकार से है। पश्चिमो किनारे पर भी गेस्बिया 
, नदौ पर सेरालियान, hears Bc Sara अंगरेजो के हें और 
नाइजर को घारी में उसके दहाने से लेकर कांगे। पहाड के पार 
तक दूसरी ब्रिटिश कंपनो का अधिकार है ॥ 


Q 


(११) पुदैगाल वालों को पुरानी बस्तियां पश्चिम ओर 
लोग्राण्डा ओर वंगाला में Bre कांगे। के दृहाने पर और पूरब ओर 
gatan भर डेळागाग्रा खाड़ो में Ire ज़ेस्विजी के दाने पर हैं। 
फरासी सिये के अधिकार में उत्तरी आफ्रिका म अलूजो रिया श्रैर 
उसके आधोन स्यू निल को रियासत, पश्चिमी किनारे पर सेनि- 
गाल नदो के आस पास को पुरानी बस्ती ज्ञा अब सोतर को ओर 
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aga दूर तक फैल गई हैं ओर नई बस्ती गैवून नदी के आस पास 
को है। यह aga नदौ लोग्र गिनो के उत्तर और पश्चिम में बहती 
है। अब ये लोग कांगो नदो के दहिने किनारे के बड़े gen और 
बाबुलमण्डप मुहाने के पाख समुद्र के किनारे के उल हिस्से पर 
जा alan कहलाता है दावा करते हे । भूमध्य रेखा के निकट 
गैवून नदो के उत्तर आफ्रिका में हस्पा निया वालों की अमलदारो 
है ग्रेर वह लोग मराके से लेकर समुद्र के किनारे २ खेनिगाळ 
के फ़रासीसी Wael तक को जमीन का दावा करते हैं। जमनी 
वालों के पास कमरून के आल पाख का छोटा देश और डोगी- 
लण्ड की आवादी है जञा गिनी की खाड़ी पर है | ज'जबार और 
टंगानिका झौल के बीच मै इन लोगों को वड़ो और विख्यात NR- 
लदारी है। केपकालोनी के उत्तर नामाक्कालेण्ड प्रार डेमारालेण्ड 
का सूखा ग्रोर रेगिस्तानी मुल्क भो जमैनो बालों के अधिकार में है । 
इटली वालों ने CAT देश के AVIA में ओर पूवी आफ्रिकार्म 
जूबा नदी के उत्तर ओर सुमालोलेण्ड के किनारे पर हाल में 
बस्तियां स्थापित की हँ । केपकालोनी के उत्तर ओर फ्रोस्टेटस 
आफ MLA Ae टांसवाल Fat को प्रजाधिकारो राज्ये डेनमाक 
वालों को स्थापित को हुई 


(१२) आफ्रिका के बहुत से विख्यात मुल्क म्रौर शहर उत्तर 
Hel इस मुल्क का पश्चिमी हिस्सा जा सहारा के उत्तर में है 
मराका के सुल्तान के अविकार में है | सुल्तान को अमलदारी के 
मुख्य दाहर त जियर ओर पज हैं। उत्तरी आफ्रिका का वाकी हिस्सा 
रूम के सुल्तान के आधोन था लेकिन आधो सदो से अधिक छुआ 
जब से अ्रलजोरिया फ़ांसोसियों के ग्रधिकार में है जिन्दो ने अव 
aa faa को भी ळे छिया है। इस देश में अलजो रिया ac स्य निस 
मुख्य शहर ह्‌.। ख्य_निस प्राचीन कार्थेज के पास है । कार्थेज का 
राज्य और शहर देने प्राचीन समय में केवल राम के छोड कर 
a खबों से शक्तिमान थे। ट्य.निस से उतर कर टिपाली है जा 
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अभी तक रूम का सूचवा बना है । उसी तरह मिलर भी रुम का i 
सूबा है गा बत्तमान काल में अंगरेजी सर्कार के रक्षा मेहे। मिसर | 
के दा मुख्य शहर केरा और सिकन्द्रिया तमाम दुनिया मै विख्यात 
हे.। दक्षिण स केपटान केपकालोनो में ग्रार पोटर मारिटजबर्ग 
और डरबन नेटाळ मै प्रधान नगर हैं, इन तीन anti मे 

' फरंगियां को बस्तियां हैं। नाइजर agi पर केवल टिस्बक्टू 
नोग्रो का बड़ा शहर हे ॥ 


चेतनीय-१-ग्राफ्रिका के उत्तर में मेडिटरेनियन सागर, पूर्व में 
लालसागर जार हिन्द का महासागर, पश्चिम a अटलां टिक 
महासागर ओर दक्षिण में दक्षिणी महासागर है ॥ 


२-सिद्रा की खाड़ी are केबिज को खाडो उत्तर मे. 
गिनो को खाड़ी पश्चिम मे, लाललागर, अदन की खाडो 
माज बिक चेनेल श्रेर दिलागुआ की खाड़ी पूव में हैं ॥ 


३-सुख्य टापू मेड।गास्कर, Gar, सेचेलिस, अमो- 
रांटी, मारोशस, री यूनियन और जंजबार हिन्द महासागर 
में; श्रोर कनारो, HCA, मडोरा केपडीवर्ड, असेन्‌दान 
ग्रेर संटहेलिना अटलांटिक महाखागर में हैं ॥ 


४-मुख्य पहाड़ केनिया, किलोमनजारे, रूवेंजारी 
मकरून, अतलस, कांग, डे केनवर्ग, खोई पहाड़ Are हबश 
के पहाड हैं ॥ 

५-मुख्य झोल विक्टोरिया न्यानजा, अलवर्ट ATANT, 
तांगानीका श्रेर न्यासा yi आफ्रिका मे; ्रोर चाड, सहारा 
के दक्षिण में È I 

६-मुख्य नदी नाइल AIT उसको दो सहायक नदियां 
सफ़ेद नाइल और नोली नाइल, कांगो, णैस्बिसो, नाइजर, 
सेनीगाल, गेस्बिया, आरंज Are लिस्पापा हैं | 
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७-ग्राफ्रिका में अंगरेजों को अमल्दारों आर वस्तियां 
केपकालेनो, नेटाल, कफ्ररेरिया, TAZIGS, बचुचानाल ड, 
जूळूलेंड, माटावेललंड, मसानालेण्ड ्रार न्याखालड हे ॥ 
८-पुतंगाल ai को वस्तियाँ sagt, Ager 
माजम्विक, डेलागुआ को खाड़ो ओर कांगो और जेम्बिसी 
के दहाने के देशों मं ह॥ 
२-फराली aA की अमळदारी अलजोरया, ख्य faa 
सेनीगाल ae गैवून नदी के किनारे को बस्तियो में आर 
कांगो नदी के दाहिने किनारे के देशों में है ॥ at 
१०-स्पेनवालां के अधिकार म मराको AIT गाल 
के वोच का किनारा हैं ॥ 
११-जमेनी के अधिकार में कामरून के ग्रास पास की 
जमोन, टोागोलेण्ड, जंजोबार ओर तां [झोल लेक के 
बोच के देश, नामाक्ाळेण्ड और डमाराळण्ड g I 
१२-इटलो के अधिकार मे मसाग्रा आर Bare 
लेण्ड का किनारा = ॥ 
१३-आरंज ओर टान्सवाळ को प्रजाधिकारी राज्य 
हालैण्ड वाले को स्थापित को हुई है ॥ 
१४-आफ्रिका के विख्यात देश श्रोर नगर नीचे लिखे हुए हे॥ 


देश .. नगर 
मराका टैजियर, फेज 
अलजोरिया अर्]ज ग्रस्त 
स्यू निस ' स्यू निस 
` टिपाली टिपालो 
मिसर कन्दि रिया, केरा, 
केपकालानो RT ठान 
नेटाल पोटरमारिट्जबर्ग, डबन | 
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२६-उत्तरो आमेरिका । 


(१) आमेरिका का बड़ा महाद्वीप, जा करीब २ एशिया के 
बराबर है, करोवियन सागर से जा अटलांटिक महासागर का 
एक हिस्सा है, अनकरीब दे! बराबर हिस्सों में बँटा हुआ है। 
करोबियन सागर से यह महाद्वीप बोचा बोच से कट गया है, 
केवल एक पतला जुमीन का टुकड़ा बाक़ो रह गया है जा पनामा 
का डमरुमध्य कहलाता है | करीबियन सागर के उत्तर में दूसरा 
बड़ा सागर जा जमीन में दूर तक चला गया है मेक्सिको की 
खाड़ी है | इसके मोर करीबियन सागर के वीच में यूकटेन का 
TART ओर क्यूबा का टापू है | यहां पर जुमीन का तंग हिस्सा 
टेवांटेपेक डमरुमध्य कहलाता È | ठेवांटेपेक Hie पनामा के बीच 
का तंग हिस्सा मध्य आमेरिका कहलाता है A महाद्योप के 
बाको हिस्से जा इस सुल्क के उत्तर ओर दक्षिण ओर हैं उत्तरी 
आमेरिका, और दक्षिणी आमेरिका कहलाते हें ॥ 


(२) उत्तरो आमेरिका के पूर्वी किनारे की खाड़ी र मुहाने 
भें से फूलारिडा का सुहाना मेक्लिक़े की खाड़ी के निकास पर 
क्यूबा के उत्तर में, चिसापौक को खाड़ी Ht डिलावेर को खाड़ी 
युनाइटेडस्टेट्स के पूरब में, HIST को खाड़ी नोवास्के शिया र 
न्यूवनसविक के मध्य में, सेण्टलारंस को खाड़ी न्युफोंडलेण्ड के 
पश्चिम में, और वेलीआइल का सुहाना उसके ईशान कोन सें है। 
ग्रामेरिका के उत्तरो जमे हुए समुद्रों मे बहुत से होप हे जिनकी 
agai और मुहाने एक के दूसरे से अलग करते हें। इन तरी के 
हिस्सां में लब से बडो हडसन की खाडी है जा महाद्वोप के उत्तरी 
हिस्स के बी च मै है। यहां पर agar गर्मियों मे,बफ़ , नहीं रहतो। 
उसके MC अटलां टिक महासागर के बोच मे हडसन का मुद्दाना 
है । हडसन के मुद्दाने के उत्तर ओर महाद्वीप ग्रेर ग्रोनलैण्ड के 
बोच में डेबिस का सुहाना Are बेफिन को खाड़ी है। पश्चिम भ्रोर 
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बेहरिंग का सुहाना आमेरिका ग्रेर एशिया के बीच म, बानकयू वर 
का मुहाना वानक्यूचर द्रप AIT महाद्वोप के चीच A, आर के छो- 
फार्निया की खाडी लोग्रर केलीफेोनिया रोर मेक्ठोको के बीच 
मे है॥ 

(३) उत्तरी आमेरिका के संबध मे बहुत स द्वीप हे । उत्तरी 
महासागर के बहुत से छोपो A AAT को जडां डेनमाक वालों 
को चंद बस्तियां हैं छाड कर श्रोर किल्ली म आदमी नहे! रहत | 
पश्चिमी किनारे पर अळूशियन के द्वीप, सिटका के डोप, का दि- 
याक ग्रोर चंद दसरे द्वीप, युनाइटेडस्टेट्स्‌ के प्रलास्का नाभ दृश 


के आधोन हैं MT वानकथूवर का टापू आर HAT चालूट के द्वीप , 


कनाडा को सल्तनत के अधिकार AS | पूरव के किनारे पर संट- 
लारंस को खाड़ी मे न्यूफोण्डलेण्ड के बड़े द्वोप से आर छाडे २ 
केप ब्रीटन, एंटी कास्टी श्रोर प्रिस-पडवड के AIT A अगरजा को 
बस्तियां हैं | प्रटलांटिक महासागर के बरमूडाज्‌ छोप म भा अग- 
रजो को बस्तो हे । nagien महासागर ग्र करोबियन सागर 
के बोच का द्वोप-समुदाय पश्चिमो हिन्द का द्वीप कहलाता हे | 
agat के द्वीप, जमैका, वर्बाडोज, टोनोडाड, गर पश्चिम्रो ह्न्दि 


के द्वीप-समृह के कई छाटे = दीपा मे भो AFT की बस्तियांहे। 


पश्चिमी हिन्द के द्वीपसमूह म सबसे बडा द्वीप क्यूबा का है | 


इसपर श्रेर उसो समूह के ULAT पर स्पेन का अधिकार हे। 


क्यूबा से छोटा इल समूह में eet या हिस्पानिश्रोला है जा et 
नोग्रो को रियासतेंमे बटा हुआ है | चंद छाटे २ द्वीप MAIST, 
डच शोर डेनमाक वाले के अधिकार में हैं ॥ 


` (४) मख्य प्रायद्ठोपो मे से अलास्का आर केलोंफ़ार निया 
पश्चिम मे ग्रार नावास्का शिया ग्रार फंलारोडा पूरव A हैँ | यह 
सब प्रायद्वोप दक्षिण को ओर निकले हुए हे, लेकिन यूकाटन जा 
मध्य आमेरिका में है, उत्तर को ओर निकला हुआ है । 
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(५) ठेवान्टेपेक से उत्तरी महासागर तक उत्तरो आमेरिका 
की अधिक से अधिक लम्बाई चार हजार मील के लगभग आर 
J | नावास्के शिया गार ओ रौशन के जोच अधिक से अधिक चोड़ाई 
aia हजार दे से मोल के लगभग हे। उत्तरी आमेरिका हिन्दु- 
स्तान फे परशुना से बड़ा आर agar से छाटा है ॥ 


(६) उत्तरी श्रामेरिका का अधिकतर हिस्सा बड़ा मैदान हे, 
लेकिण पश्चिम में ऊंचे २ पहाड़ों के कई सिलसिले हे । अलास्का 
के किनारे का पहाड़ ग्रलास्का के प्रायद्वोप से आरस्भ हाता हे 
arc महाळोप के बायव्य कोन के परिक्रमा करता हुआ ब्रिटिश 
केलस्विया ओर संयुक्त देश मे हो कर सानलूकस श्रन्तराप तक 
जा मेक्‍ली के कीत्रसळदारो में केलो फ़ोरनिया के सिरे पर हे चला 
गया है । संयुक्त देश में यह श्रेणी समुद्र स कुछ दूरी पर हे भार 
कास्केड पहाड मरोर सोरानोवादा के नाम से विख्यात है। आर 
एक दूसरी छाटी श्रेणो केली फोरनिया के किनारे २ चलो गई है | 
पहिली श्रेणो के करीब २ समानान्तर AIT उससे दा सा से पांच 
àr मील तक के दरो पर एक और श्रेणी है जे उत्तरी महासागर 
के किनारे पर मेकंजी नदी के दहाने से WITHA हाता ह आर 

द्वीप के तमाम लम्बाई भ हाती हुई पनामा उमरुमध्य तक 
फैली इई है, जहां पर वड दक्षिणी आमेरिका को बड़ी श्रेणी स 
मिल जातो है इख श्रेणी का जा उत्तरी आमेरिका को Us ह, 
प्रचलित नास राकी पहाड़ है, जा भिन्न २ हिस्सों से Be २ नामों 
से पुकारो जातो है। अटलांटिक के किनाई के पास अपालाचियन 
नामे एक तोखरी श्रेणी है जिसके भिन्न २ हिस्सों के नाम ग्रीन 
(हरा) पहाड़, हाइट (सफ द) पहाड़, पळोघनाज व्लूरिज RAT- 
Soe ग्रे।र ग्रेट स्सोको पहाड हैं । इनमें किसी को उचाई इतना 
agi हे कि उसपर खदा बफ पड़ता हा | लेकिन ग्रलास्का के 
किनारे को श्रेणी सौरानिवादा AIT राका पहाड के कछ हिस्स 
सर्वदा बफ से ढके रहते हैं| उत्तरों आमेरिका म सबस ऊच 
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पहाड ग्रलास्का की श्रेणी में सेंटइलियस ग्रोर फेग्ररवेदर हैं 

यूरापी आहल्प्स से ऊचे E मेक्तीका ओर पश्चिमी हिन्द के 
द्वीप समूह के बहुत से HHA हुए ओर राको में बहुत से बुझे हुए 
ज्वालामुखी पहाड़ हे ॥ 

(७) राको पहाड उत्तरी ग्रामेरिका का वाटरशेड अर्थात्‌ जल 
विभाजक है। उससे पश्चिम ओर कालेाराडे।, कोलम्बिया, फ़ ज्र, 
यूकान और दूसरी नदियां बहती हैं । जा नदियां उत्तर ओर पूरब 
ओर बहती हे उनमे से मेक जो उत्तरी महासागर में Wie सस्का- 
चिवन हड्सन को खाड़ी में गिरती हे। इसके नीचे के हिस्से 
का नाम नेल्सन है, ग्रार दक्षिण में संटलारेन्स नामे बड़ी नदी है 
जा megia महासागर में गिरतो है; He वाद इसके महाद्योप 
को सब से बडो नदी मिसोसिपो हे जे अ्रपनौ सहायक मिसारो 
यालोस्टोन, त्रो हिया, लाल नदी ओर दूसरी नदियों समेत संयुक्त 
देश के बिचले बड़े भेदान का पानी दक्षिण ओर मेझ्लोका को 
खाड़ी में ले जातो है। मिसारी के निकास से मिसोसिपो 
दहाने तक इसको लम्बाई दुनिया के ओर सव नदियों से अधिक 

| मिखीसिपी के दक्खिन एक दूसरी बडी नदी रियोग्रांडी है 
ज्ञा संयुक्त देश आर मेक्तोका के बीच को सरहद है ॥ 


(८) उत्तरो आमेरिका मे मीठे पानो को हजारों कोले हें 
जिनमें सब से बडो प्रेर मशहूर खुपोरियर, मिशोगन, हरन, डेरी 
श्रार प्रोटारिया हैं जा सघ आपस में मिलो दुई हैं | उनके बढती 
पानी का संटलारन्स बहा ले जातो है | कैनेडा मे ग्रे टबोयर Arc 
अ्रटस्लेव झोल ह जा मेकजी नदी से मिलो हुई हैं हरर विनीपेग 
भील सस्काचिवान से मिलो हुईं हे । राकी Are सोरानिवादा 
के समानान्तर श्रेणियां के बीच में सूखा देश है जहां की नदियां 
खारी Mist मे गिरती हे ॥ 


(९) उत्तर are दक्षिण ओर जितने अंश तक एशिया फैला 
हुआ है उत्तरी MARR भो करीब २ उतने हो अंश तक चला 
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गया है, Ara जितनी प्रकार को ara हवा एशिया में पाई जाती 
। हैं उतनो ही प्रकार को यहाँ भी पाई जाती हैँ। श्रलास्का और 
ब्रिटिश आमेरिका के उत्तरी हिस्स को आब हवा बिलकल 
सैबेरिया को सो है, अर्थात्‌ गर्मी में थाड़ो गर्म are जाड़े मै 
४ | * अधिक ठंढो हातो है। दक्षिणो कैनाडर ओर संयुक्त देश को 
| आब हवा चोन ओर जापान को तरह और मेक्ली को, मध्य ग्रामे- 
। रिका ग्रार पश्चिमो हिन्द के छीप-समूह को हिन्दुस्तान के बराबर 
है | लेकिन महाद्वोप में काई ऐसा हिस्सा नहीं दै जहां चेरापू जो 
या महाबळेश्वर की सो बरसात होती èr | रूई, गन्ना, चांचल, 
नील ओर इसी तरह को हिन्दुस्तान की मामूली Hee मेक्लिको 
की खाड़ी के ग्रास पास के TAH बाई जाती है; Are गेहूं, जव 
और सदै मुल्क की और Hes उत्तर में हाती हैं ॥ 

(१०) आमेरिका के वादिन्दों के कालम्बस ने हिन्दुस्तानी 
कहा था । बही पहिला फिरंगो था जा बीच में हे कर ग्रटलां टिक 
महासागर के पार गया था ग्रेर उसी ने पहिळे पहिल ऐसा ख्याल 
किया था कि जिस देश में मैं श्राया g वह अवश्य हिन्दुस्तान 
का AÌ हिस्सा srr, लेकिन बह बद्दामा छोप-समूह का केवल 
एक छोटा सा टापू था। कोलम्बस के कथित €हिन्दुस्तानियों 
का शारीरिक बनावट मंगोलियां की सो होतो है | उनके डाढी 
नहीं हाती ग्रेर बाल मोरे ग्रोर सोधे हाते हैं; लेकिन रंग उनका 
| लाल या तांबे को तरह हाता है, जिसके सबब से वे लाग लाल 
। रंग के हिन्दुस्तानी कहे जाते थे । नाक भी उन लोगों की aN- 
| 


>> bref T SS 


feat से भिन्न प्रकार को होतो है, अर्थात्‌ अक्सर उनकी लम्बौ 
और मंगेलिये की छोटी होतो है ये लोग मेक्लीको के सिवाय 
| और किसी हिस्से मै कभी sar agi पाप जाते थे | वहां प्रर 
: घे लोग कुळ २ सभ्य थे Ree उनका राज्य स्थायो था | महाद्वीप 
। के बहुत से हिस्सों से अर्थात्‌ पश्चिमौ हिन्द के द्वोप-समूह रोर 
| अटलांटिक के किनारे के देशों से वे लोग अब लोप हा गए हे, 
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पर कैनेडा रोर संयुक्त देश के पश्चिम ओर जंगली दशा में अब 
भो पाए जाते हैं; और मेव्लीको में अधिकार आवादी इन्हों | 
लोगो को है, जहां पर वे लोग खायौ किसान हे । बड़ी दूर 
उत्तर ओर ग्रलास्का से ग्रोनलेण्ड तक थोड़े से बाशिन्दे जा 
किनारे! पर रहते हैं इसकोमे कहलाते हे । ये लोग मंगोलियन , 
नस्ल के हें, ग्रार शाकल सुरत में जापानियां को तरह हाते हैं, | 
लेकिन जापानियों के प्रतिकूल वे लोग कठार-चित्त आर मल 
प्रकृति के होते हैं । उत्तरी आमेरिका ओर पश्चिमी हिन्द्के डोप- 
समूह Raga हाल के बाशिन्दे या ता फिरंगियां की त्राळादू | 

या आफ्रिका के गुलामां की mee से हैं जिनके फिरंगो 
लोग वहां ले गए थे; लेकिन मेक्लिको में बहुत से हिन्दुस्तानी 
प्रर मिलेजुले नसल के लोग रहते हैं ॥ 


महाद्वीप का उत्तरो हिस्सा नोचे को ओर बडी ÈI तक gH 

ब्रिटानिया वालों की नई वस्ती हे ज्ञा केनेडा की रियासत कह- 
> ~ > > 

लाती हे इसका प्रबन्ध एक वाईसराय के आधोन हे । न्यूफोंड- 
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(११) उत्तरी ग्रामेरिका का मुल्को विभाग बहुत साफ È | 


लेण्ड ग्रोर संटलारेन्स को खाड़ो के और द्वीप भो ब्रिटानिया ; 


वालों के अधिकार मे हँ । लोग्रर BAST मै जा संटलारेन्स नदी 


के दानां तरफ़ नोचे की ओर अंदारिओ भील तक है पहिले र्‌ 
Tt 


फ्रांसीसियां को बस्तो थो, लेकिन सा बरस से ज्यादा gat कि 
उसका अंग्रेजों ने ले लिया । तब से करीब २ तमाम अपर HAST 


और पश्चिम के रहने वाले लोग ब्रिटिश द्वीप से आए हैं । कैनेडा र 
| र्‌ 


के मुख्य शाहर-क्विवेक रोर मांटरीग्रल लोग्रर केनेडा सँ; aar १ 
वहां को राजधानो, टारन्टो tre किंग्स्ट अपर कैनेडा में; | | 
विनोपेग मुल्क के मध्य के पास मानीटोबा मै; Ae वानकूवर वार- i 

कूवर टापू के सामने त्रिटिशकालस्बिया मे हैं; नावारकाशिया मै | 
हालीफाक्स्‌ ME वानकूवर द्वीप में एस्कीमाद्ट समुद्री सेना के 
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। sgua g | ब्रिटिश उत्तरी आमेरिका को आबादो पचास लाख 
के लगभग È ॥ 


| (१२) महाद्वीप के बीचाबोच पूरव में अटलांटिक महासागर 

¦ से पश्चिम में पाखिफक महासागर तक रोर उत्तर में बड़ी झीलों 

« से दक्षिण में मेवलीकष को खाडी तक जो मुल्क her gare 
चह संयुक्त देश कहलाता है | इसमें अलग २ वयालीस रियासत 
हैं, जिन्हो ने अहद व पेमान करके आपस में मिल के एक 
प्रजाधिकारी राज्य श्यापित किया है arc एक हो प्रेसीडंट के 
आधीन हैं । इस देशा में सात सूबे मरोर भो हैं जो कम आबाद 
हें और अभी तक kara नहीं कहलातां। इनमें से एक 
अलास्का है जा महाद्वीप के बायव्य कोन में बेहरिंग के सुद्दाने 
के पास है | ये रियासतें पहिले अटलांटिक महासागर के किनारे 
पर अंग्रेजों को तेरह बस्तियाँ at, जे सन्‌ १७७६६० में agag- 
तान से अलग हा गई | उस समय से ये महाद्वीप के बोचा बोच 
पासिफ़िक महासागर तक फैल गई हैं। प्रधान शहरों में से 
हडसन नदी के दहाने पर न्यूयाकं है, जा मुल्क का मुख्य बन्दर 
Ar पेरिस के बरावर शहर है, फिलेडेलिफिया, बोस्टन, सवाना 
श्रो चाल्सटन अटलांटिक महालागर के किनारों पर विख्यात. 
चन्द्रगाह न्यूत्रालिंयन्स्‌ गरर गेलवेस्टन ARIAT की खाड़ी पर; 
सेनफ्रांसिस्क्रे और पोर्टलेंड पासिफक महासागर के किनारे 
परु; ac शिकागो, से टलूइस, सिर्नासनाटी arc fazaa भोतर 
को ओर हैं । पेटिमाक ata किनारे पर वाशिंगटन राजञथानो 
है । संयुक्त देश की संपूर्ण आबादी छः कराड चालीस लाख के 
लगभग है, जिसमें से ८० लाख नोग्रो है । करीब २ सब नीग्रो 


दक्षिणी सुल्को मे रहते हैं ॥ 
p, 
4 


(१३) संयुक्त देश के नैत्रबत्य कान में स्पेन वालों को पुरानी 
आबादी मेक्‍लोका है, ज्ञा अब स्वाधीन हो गई है । अपने उत्तर 
ओर के पड़ाखियां को देखा देखो यहां के लोगों ने भो प्रजा- 
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धिकारी राज्य.स्थापित किया है । मेक्लोको के arfares अधिक- 
तर हिन्दुस्तानी are मिलेजुले नस्ल के हैं, ग्रार वहां का राज्य 
निश्चित नहीँ है । केलोफोनिया का प्रायद्वोप, जा लोग्रर केलो- 
फेनिया कहलाता हे, मेक्लीको का एक हिस्सा हे, लेकिन cat 
नाम का मुल्क जो ML उत्तर मे है, संयुक्त देश को एक रियासत 
है । मेक्लीको का शहर एक टेबुललेण्ड पर है, जिसकी Fars 
समुद्र की धरातल से छः हजार फोट E NURA उसका चन्द्र 
है | मेक्सोको की आबादी एक करोड़ दस लाख के लगभग हे | 
असभ्य हिन्दुस्तानी are इसकोमे का छाड कर आमेरिका के 
ओर बाशिन्दों की तरह मेक्‍तीका के लागां का मत ईसाई है॥ 
(१४) सभ्यता ग्रार शिक्षा में उत्तरो प्रामैरिका के मुल्क यूरोप 
के उन dent के मानिन्द हैं जहां से वहां के adma समय के 
बाशिन्दो के बाप दादा आए थे। रेल Are दूसरे उन्नति के कामां 
म संयुक्त देश यूरोप के करीब २ हर पक मुल्क से बढ़ा हुआ है। 
प्रार मुल्को को तरह वहां का अत्यन्त विख्यात काम खेती है पर 
संयुक्त देश के बहुत से हिस्स खानें के खोदने Ire ग्रसबाबो के 
बनाने में इङ्गलिस्तान और बेलजीयम्‌ को बराबरी करते हैं ॥ 
चेतनोय-१-उत्तरो, दक्षिणी भार मध्य आमेरिका मे आमेरिका 
किस तरह बिभाजित हुआ है n 
२ उत्तरी आमेरिका के समुद्र ग्रोर खाड्यां में से 
फलारिडा का मुहाना, चेसापिक को खाडी, डिलावर की 
खाड़ी, HUET को खाडी, सेंटलारेन्स की खाड़ी मरोर ast 
आइटख का मुहाना पूरब ग्रोर; हडसन्‌ को खाडो, डेबिस 
का मुहाना ग्रौर वेफिन को खाडी उत्तर ओर म्रोर बेहरिंग 


का मुहाना, वानकूवर का मुहाना, Me केलोफोरनिया को 
खाड़ी पश्चिम भोर है ॥ 


हि ३-उत्तरी आमेरिका के मुख्य २ टापू ग्रीनलेण्ड, azg- l 
शियन के द्वीप, सिटका, कोडियक, वानकूवर के द्वीप, 
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चारलोट के द्वीप, nisd, बरमूडाज और पश्चिमी 
हिन्द के द्वीप हैं, जिनमें से क्यूबा Bre हेटी सबों से बड़े 
= 


४-मुख्य प्रायद्वीप ग्रलास्का, केलोफोरनिया नोवास्‌- 
केाशिया, फुलारिडा ओर युक्ाटन È I 


५-उत्तरी आमेरिका को लस्बाई व VISIT I 


६-उत्तरी आमेरिका के मुख्य पहाड़ (१) अ्रलास्का के 
किनारे के पहाड़ जिसका दक्षिणी हिस्सा जा युनाइटेड 
स्टेट्स में है, कासकेड म्रौर सोरानिवादा कहलाता है; 
(२) राकी Bre (३) अपाला चियन हैं ॥ 


७-मुख्य नदी कोलोरेडो, कोलास्विया, फ़ जर, JRT, 
aac, खस्काचिवन, सेंटलारेन्स, रायोग्राँडी, ग्रेर fad- 
सिपी अपनो सहायक मिसैरी, adea, ओहिया प्रर 
लाल नदी सहित हें ॥ 


८-मुख्य कोल सुपीरियर, मिचोगन हय रन, इरी, ग्रोटा- 
रियो, ग्रेटवीयर, ग्रो टरूलेव Are चिनोपेग È I 


> 


९-उत्तरी आमेरिका के मुख्य मुलकी हिस्सा में से (१) 
केनेडा को रियासत जिसके मुख्य शहर Azar, कीबेक 
मांटरोग्रल, टोररोंटो, किळुस्टन, विनोपेग ग्रोर वानकूवर हैं | 
(२) संयुक्त देश जिसके प्रधान नगर न्यूयाक, फिला- 
डेटिफया, areca, सवाना, चाल्सँटन, न्यू्रांलयांस, गेल- 
वेस्टन, सन्फ्रॉसिस्का, पाटलेण्ड, शिक्कागो, संटळूइस, सिन- 
खि नाटो, पिट्सेवर्ग are वाशिंग्टन हें । प्रोर (३) मेक्‌सिक्का 
है जिस का मुकय शहर मेक्सिके हे ॥ 
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२०-मच्य और दक्षिणी आमेरिका 


(१) दक्षिणी ग्रामेरिका को शकल सूरत हिन्दुस्तान की शाकल 
सूरत से बहुत कुछ मिळतो है, लेकिन उत्तर ओर पहाड़ों से 
घिरे रहने के बदले पनामा नामे तंग डमहमध्य के सिवाय ओर 
सब जगह समुद्र से घिरा हुआ है। आफ्रिका की तरह उसका 
कुछ हिस्सा ता भूमध्यरेखा के उत्तर में ग्रार कुछ उसके दकिन 
में है! गेळोनास ग्रन्तरीप से जो सब से उत्तर में करोबियन 
सागर पर है, सबसे दक्षिण में मेगोलन सुइ।ने तक इसकी 
लम्बाई ४ हजार ६ से। मोळ हे; MLAS पूर्व में खानगाक 
ग्रन्तरोप से पश्चिम में ब्लॉके। अन्तरीप तक ३ हजार २ सा मोल 
के लगभग है ॥ 


(२) दक्षिणी सिरे से दूर टीराडेर्लाफयुगो नामे एक बड़ा 
aig है जिसको मेलीगन का मुहाना महाद्वीप से अलग करता 
है । इस द्वीप के ग्रास पास Ae भी बहुत से छोटे २ छोप हैं 
जिनमें से एक में हान अन्तरोप है, जा आमेरिका का सब से 
दक्षिणो छार है।'पश्चिमी किनारे पर बहुत से द्वीप हैं जा चिली 
को रियासत के अधिकार में हैं मरोर टीराडेलफियुगो के पूर्व में 
कुछ दूरी पर ग्रटळांटिक महासागर में फ़ाकलेण्ड कोप के 
समूह आर दक्षिणो जाजिया हैं जा इंगलिस्तान के अधिकार मे 
हैं | पश्चिमो हिन्द के एक या दे द्वीपां के सिवाय जो उत्तरी 
किनारे के नजदोक हैं ओर काई बड़ा द्वीप नहो है ॥ 


(३) यूरोप, ऐशिया are उत्तरी श्रामेरिका की तरह दक्षिणो 
आमेरिका के किनारों पर काई बडी खाड़ो नहाँ है खाडये! के 
भेद से ग्रमेजन Ar लाष्ठाटा देने बड़ी नदियों के चाडे २ दहाने 
है, मगर किनारे पर बहुत सो उत्तम २ बन्दरगाह हैं | त्रे जिल 
में रायो-डी-जनोरो का बन्दर कई बातों के Arca से दुनिया के 
सब वन्द्रगाहें स उत्तम गिना जाता है ॥ 
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(७) राको पदाड़े। को श्रेणियां दक्षिणी ग्रामेरिका की तमाम 
लम्बाई में फैली हुई हैं जा घहाँ पर ऐडिस के नाम से विख्यात 
हें। दक्षिण में एक ही श्रेणी हे लेकिन उसकी लम्वाई म बहुत 


v 

दर तक दे या तोन समानान्वर श्रेणियां हैं जिनके बीच में ऊंची 
और समथर घाटियां और मैदान हैं । दुनिया के आबाद सुल्का 
में से ये घाटियां विद्वत के हिस्सों का sre कर आर सब स 
अधिक ऊ चो हैं | और एडस को बहुत खो चाटियाँ अ्रक्लर 
हिमालय के बराबर ऊ ची हैं । उत्तरी आमेरिका के अलोघनी के 
मकाविळ सै ग्रटलांटिक महासगर के किनारे के निकट ब्र. जिल 
मै ui पक श्रेणी है जाप feg से उंचाई में कम है, और ब्र जिल 
Src गयाना के भोतरी हिस्से मै Are भी छाटी २ श्रेणियां हैं, 
ar भी दक्षिणो आमेरिका के बहुत से हिस्से मे बड़े २ मेदान है 
जिनके चे बडो २ नदियां जा पूरब को ओर बद्दतो हैं साचतो ह, 
क्योंकि एडिस के ऊ चे २ पहाड़ हर जगह पश्चिमो किनारे के 
बहुत ही निकट हं ॥ 


(५) दक्षिणो आमेरिका को बड़ी नद्यां ग्रोरिनिको, आमेजन 
सेनफ्रांसिस्के ac लाण़ाटा हैं । लम्वाई में आमेजन दुनिया भर 
मे दसरी नदी है; लेकिन समुद्र को पानो पहुंचाने मे अरवल हे, 
अर्थात्‌ जितना पानो उसले समुद्र म जाता हे उतना और किसी 
दसरी नदो से agi जाता | उसमें बहुत सो सहायक नदियों के 
द्वारा a जिल के भीतरी हिस्से Tie ए डिस के पूर्वी ढाल से पानी 
आता है | इसके दहाने पर बहुत से द्वीप है जा बहुत ऊ चे नहों 
हैं Sc किसा न feel दिन उनके मिलने से बंगाल के बराबर 
डेल्टा बन जायगा | ग्रोरिनिका इस महाद्वीप के उस हिस्से को 
बड़ी नदी है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, रौर पूर्वी त्र जिल 
में सब से बडो नदी सेनफ़ांसिस्का है | छाछ्छाटा भो बड़ी नदी 
है जिसमें बहुत सी सहायक नदियां ग्रा कर मिलो है। इनमे 
पराना ओर पारागुए दा AAT से बड़ी हैं । लाष्ठाटा का दृहाना 
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सा मोल से अधिक चौडा है । महाद्वीप के पश्चिम ओर काई बड़ी 
नदी नहो है, क्योंकि उस तरफ़ किनारे के निकट हो पहाड़ È | 
बेलेविया के मुल्क का पानी जा पहाड़ों के बीच में है wisi में 
जाता है; उन सब Mi में टिटिकाका सब से वड़ो है ॥ 


(६) मध्य ओर दक्षिणो आमेरिका के बहुत से हिस्सों को आव 
हवा दक्षिणी हिन्दुस्तान Me gal द्वोपों को तरह गर्म और नम 
है, An पोरू ओर बोलेविया के ऊ चे मेदानों ग्रेर घारियो की 
तिब्बत को तरह है । लाष्ठाटाके दहाने से दक्षिण को तरफ ज्यों २ 
हम बढ़ते जाते हैं त्यों २ सर्दो अधिक हाती जातो है, यहां तक 
कि हान अन्तरोप के निकट मध्य गर्मी के ऋतु में भो अकलर ag 
गिरती है | पश्चिमो किनारा करीब २ भूमध्य रेखा तक ठंढा 
रहता है । यह महाद्वीप अब भी ग्रनकरोब इब्तिदाई वन या घास 
काज गल हे, ग्रेर बहधा निजेन है, लेकिन ग्रर्जन्टाइन की प्र ज्ञाधि- 
कारी राज्य में ग्राबादी ग्रोर काइतकारी बढ़ती जाती है। दक्षिणी 
आमेरिका दुनिया के निहायत कम आबाद्‌ देशों में से है । कल 
आबादी तोन करोड़ बोस लाख के लगभग, या केवल मद्रास को 
आवादी के बराबर है, He इसके व्यतिरिक्त मध्य आमेरिका के 
मुल्का की तोस लाख के लगभग ओर है ॥ 


(७) दक्षिणी आमेरिका के लाग उत्तरी आमेरिका की तरह 
हिन्दुस्तानो नस्ल के हैं, लेकिन भिन्न २ जाति Are बर्ग के लोग 
भिन्न प्रकार के सभ्य हे NE के रहने वालों ने ता फरगियो के 
id स पहले हो अच्छे प्रकार को सभ्यता ग्रहण कर लो थी; 
लेकिन कुछ नीच नस्ल के लोग ग्रब तक भो राक्षस अ्रथोत्‌ मनुष्य 
भक्षो हैं । मध्य ग्रौर दक्षिणी आमेरिका के मुख्य कर हस्पानिया 
are पुर्तगालवालों ने आबाद्‌ किया था । fast are दक्षिण के 
अरज न्टाइन की प्रजाधिकारो राज्य मे बहुत से लोग निरे गोरे cA 

के हैँ, जो मुख्य कर वहाँ प्र हाल में जाकर आवाद हुए हैं। 
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लेकिन अकसर महाद्वीप के बाक़ो हिस्से के लाग लाल हिन्दु- 
स्तानो, नोग्नों या मिले gè नस्ल के हैं ॥ 


(८) ब्रिटिश हं डे।रस का जा मध्य ग्रामेरिका में है, Are ब्रिटिश 
डच, और HAA गायना को, जे दक्षिणी आमेरिका के उत्तर 
म हं, छाड़ कर मध्य ओर दक्षिणो आमेरिका का काई मल्क ग्रव 
सुराप को वादशाहतों के आधीन नहा है । ब्रिटिश गायना अकसर 
डिमिरारा कहलाता है । इस मल्क से बहुत से कली वहां ऊख 
को खेतियों में काम करने के लिये जाते हे । दक्षिणी ग्रामेरिका 
का कराव २ आधा हिस्सा त्रे जिल के संयुक्त राज्य में शामिल है, 
झाकन उसके बहुत से हिस्से में जंगल है जा अभो तक देखा नहीं 
गया हे । पहले ब्र जिल पुतंगाल वालों को आवादी थो बाद के 
स्वाधान हा गई, छेकित बहुत दिनों तक पुर्तगाल के शाहो 
खान्दान का राजा वहां राज्य करता रहा; आखिर का सन्‌ १८८९ 
३७० में वह उत्तरी आमेरिका के संयुक्त देश की तरह प्रजाधिकारी 
राज्य हा गया। TMS के प्रधान नगर शेाया-डी-जेनिशे 
परनम्बकेा ओर बेहिया हैं ॥ 


(९) सब से अधिक सभ्य और तरक्की करने वाले देश qa 
अजेन्टाइन को प्रजाधिकारो राज्य और महाद्वोप के दक्षिणी तंग 
fete के पश्चिम में चिली हैं, जहां को आव हवा मातदिल है | 
पहले देश का विख्यात शहर वुइनक्ष परिस ग्रोर दसरे का वाल- 
पेरेसा हैं; लेकिन चिली की राजधानो सेन्टियागो है। ब्रेजिल 
BIT अजन्टाइन के बीच मै पारागुण He युरागुए दो छोटे २ मल्क 
हे । इनमें चेपाए पाले जाते = | इन मल्को में सिवाय मांटी वो डिये। 
के जा लाछ्ठाटा के Tara पर हे, Me कोई बड़ा शहर नहीं है | 
सुल्क के पश्चिमी हिस्से मे, जा चिलो के उत्तर ओर हे, बालोविया, 
पीरू ्रोर इक्काडर के राज्य हैं जा सब. पहाड़ो हैं, काइतकारी के 
सिवाय यहां चांदी को खान खोदने का धन्धा होता हे | star 
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वीरू को Are किट इक्काटर को राजधानो हे । किडे खसु दू को 
घरातल से दस हजार फोट के लगभग ऊ चा हे श्रार पाटाखा जा 
ataa में है इससे भो अधिक ऊ चा ह । उत्तरम काल स्विया 
श्रोर वेनोजळा की प्रजाधिकारो राज्ये है जिनका राजका नियाँ 
बागाटा Ac कराकस हैं | TART ला डिमिरारा स मिळा हुआ 


हे ग्रेर कालस्बिया म पनामा डमरुमध्य alias है ॥ 


(१०) मध्य आमेरिका कोस्टारिका, शुग्राटामाला, RSNA 
निकारागुग्रा, खालवेडार को छाटो २ रियासता में वटा TATE 
जिनमें से गुआटी माला के व्यतिरिक्त, जिलको आबादी दुल लाख 
से अधिक हे, ग्रोर He रियासत मशहूर नहा हे | यूकटान का 
प्रायद्वीप भूगोल के संवन्ध से इस सुल्क का हिस्सा हैं, रकन 
इसका Hal संबन्ध मेक्लिका से है ॥ 


[2 


चेतनोय-१-द्क्षिणो आमेरिका की रूग्बाई ओर चोड़ाई ॥ 

२-द्‌क्षिणो आमेरिका के मुख्य टापू टीराडेळफियुगो, 

फाकलेण्ड के द्वोप Ae दक्षिणी जाजिया हैं ॥ 

३-दक्षिणो आमेरिका का मुख्य पहाड़ एन्डीज हे ॥ 

४-दक्षिणी आमेरिका की मुख्य नदी ओरिनिका, 
प्रमेजन सनफ्रांसिस्का ग्रार Wat El Sigil को मुख्य 
सहोयक नदियां पारागुप र यूराशुए I ओर वहां को 
स॒ख्य कोळ टिटिकाका है ॥ 

५-द्क्षिणो आमेरिका के मुख्य देश (१) ब्रिटिश, डच, 
श्रार फरासीलो गयाना (२) Pins के संयुक्त राज्य-मुख्य 
नगर रायो-डी-जेनिरो, परनास्वको और बेहिया; (३) AX 
जेन्टाइन का प्रजाधिकारो राज्य मुख्य नगर वानख Aiea; (४) 
चिलो-मुख्य नगर बालपरेसा; (4) maga (६) युराशुए- 
मुख्य नगर मांटवोडिया; (७) बालीविया-मख्य नगर लापाज 
अर पाटासो; (८) पोरू-मुख्य नगर लोमा; (९) इकाडर- 
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मुख्य नगर किडो ; ( १० ) कालास्बिया-मुख्य नगर बोगोटा; 
और (११) वेनीजुळा-मुख्य नगर कराकस हैं ॥ 

GWT आमारका के देश (१) कास्टारिका (२) ग्वाटी- 
माला (३) हंडारस (४) निकारागुआ He (५) सलवाडोर हैं ॥ 


-ane oa और सोथ सी आईलेडस 
अथात्‌ दक्षिणी सागर के द्वीप ॥ 


(१) सब से ग्राखिरो सहाद्वीप me लिया है । केवल यही 
एक सहाद्वीप हैं जा बिळकुल दक्षिणी गालाड् में है। यहां मा सिम 
इम छागां ख उलटे हाते हे-अर्थात्‌ दिसम्बर मध्य गर्मी Be जून 
स मध्य जाडा हाता है। wes लिया को लम्बाई पश्चिम से पूव 
का हैं | पश्चिम स स्टोप अंतरीप से पूरब से वेरन ग्रन्तरीप तक को 
लस्वाइ दा हजार चार सा मील के लगभग हे श्रोर दक्षिण में विर्सन 
अन्तरोप से उत्तर से याक अन्तरीप तक को दरी केवल २ हजार 
मोळ हे । सपूण क्ष IRS यूरोप के क्ष चफल से कुछ कम है ॥ 


(x) aè लिया भें बड़ी argat बहुत कम हैं। सब से 
अधिक विख्यात कापटेरिया आर केस्ब्रिज की खाडियां उत्तर में 
ओर TE Wes लयन बाइट दक्षिण में हें। mE लिया Are 
उसके पास के द्वीपां के वीच में बहुत से सुहाने आर que हे, 
जिनसे से वास का सुहाना दक्षिण म ओर टारल का महाना उत्तर 
में हैं। किनारों पर बहुत सो जगह में उत्तम बन्द्रगाहे हें जिन 
में से सिड्नी सबों से उत्तम है ॥ 


(३) आस्टे लिया के मध्य का हिस्सा अच्छी तरह देखा नहों 
गया है; लेकिन जहां तक देखा गया है उससे ज्ञाना जाता है कि 


` उसका बहुत सा हिस्सा चाड़ा मेदान है | Gat किनारे के निकट 


एक ऊंचे पहाड़ की श्र णी हे, जा आस्टे लिया के areca के नाम 


RR 2-0... न्य se 
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से विख्यात है, arc कहाँ कहाँ ५ हंजार फ़ुट से ज्यादा ऊंची है 
बोच में पहाड़ की श्र णियां हैं जा ३ हजार या ४ हजार फुट तक 
कॉचो हैं | न्यूजोलेण्ड यूगिनो श्रार दूसरे द्वीपां म भो बहुत से 
पहाड़ हैं । न्यूजीलेण्ड के बहुत से पहाड़ IMT ढक रहते हैं, लेकिन 
ग्रास्टे लिया के किसो पहाड़ पर बफ नहा पडतो | सब स ऊ चे 
पहाड को उंचाई केवळ खात हजार पांच सा पचास FTE ॥ 

(४) सब द्वीपां की ma हवा नम है, छैकिन मध्य आस्टे लिया 
का देश बहुत सूखा ह, ग्रेर सहाद्वीप सर म केवल मरे एक बडी 
नदी है जा gal पहाड़ों से, जा wee लिया के अत्प्स्‌ या डिवा- 
Sieg रंज के नाम से विख्यात हं, निकल कर नेत्रव्त्य कान को 
तरफ बहतो है | सूखे मुल्कों की तरह द्वीप के भोदरो हिस्सों को 
नदियां खारी दलदल या भीलें में गिरती हैं ॥ 


५) आस्टै लिया का तमाम महाद्वीप आर उसके पास के 
बहुत से बड़े २ द्वीप इंगलिस्तान के अधिकार में हैं। यह महाद्वोप 
पांच नई बस्तियों में बरा हुआ है; जिनके नाम विक्टोरिया, 
न्यूसाथवेद्स, किन्स्लेंड, दक्षिणी आस्ट्रेलिया और पश्चिमी 
mez लिया हैं | पहले तीन पूव हैं | विक्टोरिया को आब हवा, 
जो कि आर सव हिस्सों से भूमध्य रेखा से बहुत दूर हे, सवा से 
अधिक ठंढी प्रौर सब से बढ़ कर निरागिक È | न्यूसै थवेल्स जो 
सब से पुरानी आवादी है, अब तक सब से अधिक आबाद हे | 
विक्टोरिया भो आबादी में करीब २ उसके बराबर हे | Tas 
राजधानो मेलवन, न्यूसाथवेद्स की राजधानी सिडनी से बहुत 
बड़ा ग्रार सुथरा शहर है । Are तोन ग्रावाद्यां के मुख्य शहर 
ea क्विन्स्लेड मे, एडीलें ड दक्षिणी met लिया मे, और पर्थ 
पश्चिमी स्टे लिया में हें ॥ 


(६) met लिया की कुल आबाद ३० लाख के लगभग है; 
विक्टारिया te न्यूसाथवेल्ल मे स हर पक की दस दख लाख 


के ऊपर हे | इस महाद्वीप के हर एक जगह का सख्य काम, उस 
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हिस्से को छाड कर जा बहुत उत्तर में हे are जहां गन्ने को खेतो 
हातो हे St का पालना हे | Wee fear का ऊन दुनिया भर से 
उमदा होता हैं । विक्‍टे रिया, न्यूसाथवेह्स Are दक्षिणी आस्टो- 
लिया म खेती भो बहुत हाती है। आर्ट लिया का गेहूं उत्तम 
प्रकार का हाता È ४० वष से सुख्य काम साने के खान को 
खुदाई है। इतने समय में जितना साना आस्टो लिया भें निकला 
ह उतना Ae किसी दुसरे gen मे नहीं निकला । वहां पर शेर 
सा मूल्यवान खाने पत्थर के कायले, तांबा, चांदी Bre रांगे को हैं ॥ 


(७) आस्टू लिया को स्वाभाविक पैदावार अद्भुत प्रकार को 
हे.। जंगळां में बहुधा ऐसे वक्ष हेते हें जा sre कहां नहीं पाए 
जाते | आर जब यह मुल्क पहिले हो पहिल galma eur ता 
वहां मामूली चापाए जानवरों में से जंगली कृत्ते के व्यतिरिक्त 
आर कडे जानवर नहीं पाया जाता था । आस्टोलिया के Bre 
चा पायां मे से करीब २ सबौँ के झांझ हातो है जिनसे पैदा हाने 
के बाद कुछ दिन तक बच्चे रहते हे । इसी प्रकार के जानवर 
आर्ट लिया के उत्तरी द्वीपां मे मकेसर के मुहाने तक जा वार्नियां 
श्रोर सिळोबोस के बोच में है, पाए जाते हैं; लेकिन वार्निया ग्रोर 
शेष gt के जानवर एशिया के जानवरों की तरह होते है | 
आजकल We लिया के सैदानो मै जहां पर घास का जंगल है, 
गाय, सस, घाडे, भेड़ों के अगिनित झुण्ड, जा युरोप से वहां गए 
हैं, चरा करते हैं; ग्रेर वहां से बहुत से धोड़े हर साल हिन्दुस्तान 
में भेजे जाते हैं । 

(८) mee लिया के वाशिन्दे गहरे Blas रंग के हाते ह, 
जिनक्के बाल सोधे Ric डाढो बड़ी हाती हे। वे लाग दक्षिणो 
हिन्दुस्तान के प्राचीन बाशिन्दो से बहुत कुछ मिलते ह। न्यूगिनो 
भ्रार आस्टे लिया के पास के ग्रोार द्वीपों के लोगों के बाल ऊन को 
तरह होते हे, जैसे कि नोग्रो के हाते हैं | ये लाग पापुग्रा कहलाते 
हैं । पश्चिमो न्यूगिनो, सिलोबोस ae माळूकास के बहुत से 
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बाशिन्दे मलाया हैं । न्यूजीलेंड ae दक्षिणो पासिफिक सहा- 
सागर के छोटे २ द्वीपां के बाशिन्दे जा पालीनेशियन कहलाते हैं 
लम्बे, सुन्द्र ME सूरे रंग के होते हैं। ये लाग बहुधा मलाया 
नस्ल मै गिने जाते हैं, लेकिन इतना अंतर होता है कि इनके डाढ़ी 


हातो है are डोल के लस्बे होते हैं। न्यूगिलो ग्रेर are लिया 
के उत्तर के ढोपों के व्यतिरिक्त ओर ढोपो में वहां के बाशिसदे 
बहुत कम हैं | हाल के बहुत से बाशिन्दै उनको श्रेलाद के हैं जा 
ब्रिटिश द्वीप से वहां जाकर बसे थे ॥ 

(९) टस्मेनिया द्वोप की ग्राव हवा ज्ञा बास मुहाने के दक्षिणा 
में हे, आस्टो लिया भर में उत्तम है। यह अंग्रेजों की बस्तो है। वहां 
पर खेती Me कुछ रांगा को खान VTA के सिवाय लोगों का 
आर काई दूसरा विख्यात काम नहा है। आवादी बहुत कम 
अर्थात्‌ केवल डेढलाख प्रादमियों को है इसका कारण यह है 
कि हर खाल जवान दमो विको रिया या न्यूसे[थवेट्स में चळे 
जाते हैं । राजधानी हावट टाउन हे ॥ 

(१०) न्यूजौळेण्ड ब्रिटानिया वालों को नई बस्तो है | इसमे 
TAU Ae दक्षिणी दे बड़े ्रोर स्टूअर्ट और Geen दो छारे 
द्वीप हैं। पहले दोनों को कुक का सुहाना एक दूसरे से अलग 
करता है, We पिछले दोनों उनसे कुळ दूरी पर हें । दक्षिणी द्वोप 
को आबहवा ग्रेटत्रिटन की तरह हे, मगर उत्तरी ट्रीप उस्ले गर्म 
है । देने द्वोपॉं मे ऊंचे २ पहाड हैं जा सर्वदा as से ch रहते 
हैं । He उत्तरी द्वीप के कुछ पहाड़ जळते हुए ज्वालामुखी हैं । 
आस्ट्रेलिया की तरह न्यूजो लेण्ड में भो बहुत साना निकलता है, 
ग्रार पत्थर के कायले भोर लाहे की बहुमूल्य खाने हैं। लेकिन 
वहां के बारिन्दे मुख्य कर खेती बारी भे लगे रहते हे । आवादौ 
५ लाखके ऊपर है | गारे रंग के लाग बढ़ते जाते हैं, ओर पाली- 
नेशियन, जा ATA कहलाते हैं, कम होते जाते हैं। उत्तरी द्वीप _ 
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के मुख्य शहर आकलेण्ड और वेलिंगटन Arc दक्षिणी gig के 
क्राइस्टचचे ओर डप नेडिन हें | आकलेण्ड राजधानी है ॥ 

(११) फिजो द्वोप का समह भो जा यूजीळेण्ड के उत्तर में है; 
इंगलिस्तान के अधिकार में है। ये रश्मानिया या न्यूजीलेण्ड से 
बहुत छोटे हे, लेकिन निहायत उपजाऊ हैं; HT आवादी एकलाख 
हजार के लगभग है | बाशिन्दे पाषुआ नस्ल के हैं; रंगत 
उनकी कालो होती है; ये लाग थोड़े दिन पहिले आंदमी खाया 
करते थे, भर अब तक भी बड़े ग्रसभ्य हैं | गन्ने और रूई के खेलों 
में काम करने के लिये हिन्दुस्तान से वहाँ कभी २ मजदूर जाते हैं । 
(१२) न्यूगिनी या agar के बड़े द्वीप के हाळ में डच, जमैन 
Se अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया है । अंग्रेजों का हिस्सा 
' आस्टो लिया से मिला छुआ है। डच का पश्चिम मे रौर जमन का 
इशान कोन में हे । बाशिन्दे असभ्य जंगली हैं । भीतर का बहुत 
सा हिस्सा अभी तक देखा नहीं गया हे | अंग्रेजों को बस्तो जा 
किनारे पर हे मारस्बी बन्दर के नाम से विख्यात हे ॥ 


(१३) खिलीबीस मे।लू कख, खिराम Ae न्यू गिनो और बे निये। 
या जावा के बीच के बहुत से द्वीप डच को अमलदारो में 
हैं, लेकिन तैमूर द्वीप में पुतेगाल abi को बस्तो है। वे द्वीप 
जा यूगिनो के पूव हैं ओर ऐेड मिराल्टो, न्यूज़िटा निया, न्यू्रायर- 
लेण्ड ओर सुलेमान द्वीप ANAT वालों के अधिकार में हैं ओर 
बिसमाक द्वोप समूह के नाम से विख्यात हे | लेकिन इन द्वीपों म 
किखो जगह इनको बस्तियां नहों हें रोर वहां के बाशिन्दे भयानक 
जंगलो हैं, जा परदेशियो क्षा मार कर खा जाते हैं ॥ 

(१४) छिन्खलेंड के पूर्व मे न्यूकेलिडे[निया का बड़ा कोप बहुत 
fai से फ्रांसोसियां के अधिकार में है, जहां पर वे लाग अप- 
राशियां का भेज्ञते हैं ्रोर एक शहर बसाया है जा न्यूमियों के 
नाम से पुकारा जाता है । फ़ोजो के पूर्व दक्षिणो पाखिफूक के 


मे साखाइटी का द्वीप या टाहिटो ॥ सोसियो का है ॥ 
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बादशाह को हुकूमत मे कायदे की Te Area स्था पित की 
बहुत + और GAA या नेवोगेटखे आइलडख भो एक छाटी रियासत 
हैः ew ~ 
far. . औ जाफोजो के पूः । संडविच द्वीप-समूह मानालूआ डुनिय 
#क सब से बड़े ज्यालाझखी पहाड़ों से से हैं ॥ 
चततनीय-१-आस्ट लिया की अधिक से अधिक लस्वाई व जा डाई ॥ | 


Cn 


२-सुख्य खाड़ी कापटारया को खाडा, केस्ब्रज को खाडो 


€ 


टारस ह Il 


३-ग्रास्ट्र लिया के मुख्य पहाड़ ग्रास्टलियन MCR | 
आर मध्य का श्रांगाया है ॥ ` 


>. 


` ४-आरसठ लिया की मुख्य नदी मरे हे | 
उत्त “OTE लिया के पांच हिस्से हे (१) विकटोरिया-सुख्य 
ate नगर मेलचन; (२) न्यूसाथवेदस-मुख्य नगर सिडनो; ( ३ 


किन्सलड-मुख्य नगर agda; (४) दक्षिणी आस्टो लिया- 
नी ल्य नगर पडीलेड; (५) पश्चिमी ग्रास्ट लिया-सुख्य । . 


नगर पथ = ॥ 
हैं| -दक्षिणो समुद्र केओर दसरे AT टसमानिया, 
3 त न्यूजीलड, फोजी के द्वीप समुदाय यू गनो Ae न्यू के लि- 
ar डानिया हे ॥ cee, 
वह डात 
र प्र 
af z Gis =O 
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